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इल्तिज़ा है कि इस किताब को अपनी मोबाईल 
की मैमोरी में सेव करके ना रखे वल्कि आप 
से गुजारिश है कि इस किताब का मुताला की 
जिये ये किताब बहुत शानदार है। 


दुआ की गुजारिश 
डॉ ज़ाहर रज़वी 
अल अश्हर अकडमी 


दुआ की गुज़ारिश 
मोहम्मद दौम 


हिस्सा 


आप हज़रात से गुजारिश है कि इस किताब 
को आप अपना निम्ती वक्त दे और इस किता 
ब का मुताला करे और हम ना चीज़ को अपनी 
अपनी दुआओं में याद रखे 
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'कुतच अहादीस और दीगर 
मुसत्तनिद इस्लामी किताओं से दिलचस्प, 
मुफीद और सबक आमोज़ हिकायात 
जमा कर दी गई हैं और हर हिकायत के 
बाद इससे जो सबक हासिल होता हैए 
लिख दिया गया है और हर हिकायत को 
असल किताब से देखकर दर्ज किया गया 
है और किताब का नाम, सफुहा और 
जिल्द सब कुछ दिया गया है। 
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बिस्मिल्लाहिरहमानिरंहीम 


गहमदुदू व तुसल्ली अला रसूलीहिलकरीब 


पहली नजर 

इस जमाने में अफसाने, डमे, किस्से और कहानियाँ बड़े शौक से पढ़ी 
जाती हैं और ये शौक बिलअपूम हर छोटे बड़े मर्द और औरत में पाया जाता ' 
हे, आज कल हर वो तहरीर जिसमें अएसानवी तर्ज और हिकायती रंग मौजूद 
हो, पसंदीदगी की नज़र से देखी जाती है, कौम का यही रूहजान 
इस अम्र का बाइस है के मुल्क के अक्सर रसायल व जरायद अपने अपने 
“कहानी नम्बर” और “अफ्साना नम्बर” शाय करते हैं और अपसाना पसंद 
अफ्राद इन्हें हाथों हाथ लेते हैं। _ A 

ये अफ्साने, ड्रामे और आज कल की हिकायात व कहानियां ज्यादा 
तर दरोगू व कजिब और गैर वाकई बिना पर मुबनी होती हैं, उनकी कोई 
हकीकत और असल नहीं होती और ऐसे अफसाना लिखने वाले उन वजुअई 
हिकायात को “तमै जाद” और अपनी तखलीक्‌ करार देकर अपने वजओ ख 
कजिन को अपना एक शाहकार साबित करते हैं और अफसाना पसंद तबीअतें 
उन्हें उस कारनामे पर दादे तहीन देती हैं और उसे तरक्की पसंद अदब के 
नाम से मोसूम करने लगत्ी हैं। 

किस्से और हिकायात ज़रूरी नहीं के झूट ही हों, इस आलम में किस्सों 
और सच्ची हिकायात का वजूद भी है, खुद करआने पाक और अहादीसे 
शरीफा में भी हिकायात व कूसस मौजूद हैं और वो हिकायात ब कसस ऐसे 
हैं जिनमें सै फीसदी सदाकत है और जो अपनी सदाकूत के बाइस मख़्नूक 
के लिए भौजिबे रूएदो हिदायत और वजह दसे इञ्जत हैं। खुदा तआला ने 
अपनी सच्ची किताब मजीद में अम्बियाइक्राम अलेहिमअस्सलाम के इमान 
अफरोज किस्से और उमम साबिका की सबक आमोजु हिकायात बयान 
फ्रमाई हैं और रसूले खुदा सल-लल्लाहो-तआला-अलेह ब सल्लम मे भी 
अपने इर्शादाते आलिया में पहली उम्मतों के इब्रत आमोज वाकेयात और 
सबळ आमोज॒ हिकायात सुनाई हैं और इसी तरह बुजुर्गाने दीन के इर्शादात 
और उनकी तालीफात में भी इस किस्म की सच्ची हिकायत का वजूद पाया 
जाता है मगर मुश्किल ये है के ये सब पुरानी बातें हैं और इस नए दौर में 
उन यरानी बातों की तरफ तबज्जह नहीं की जाती ऐ काश! मुसलमान आज 
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सच्ची हिकायात हिस्सा अब्बल 
कल के लायानी अफ्सानों और वजअई और झूटी हिकायात की बजाए अपने 
हकीकी अफ्सानों और सच्ची हिकायात को पढ़ते पढ़ाते तो दिलचस्पी के 
अलावा उन्हें दीनी और दुनयवी फवायद भी हासिल होते। 
मुहत से मेर दिल में ये खूयाल था के करआन ब हदीस और दीगर 
इस्लामी लिटरेचर से हकीकी किस्सों और सच्ची हिकायात को जमा करूं 
और उन्हें सादा और आम फहेमरो तर्ज में कूलमबंद कर के मुसलमानों के 
लिए एक ऐसी किताब लिखूं जिसका मुतअल्ला उनके लिए दिलचस्पी भी 
पैदा करे और साथ साथ ही उनके लिए सबळ व इब्रत पेश करके उनके दीन 
ब दुनिया की इसलाह भी करे चुनाँचे इसी अपने इरादे के तहेत मैंने सच्ची 
हिकायात को जमा करना शुरू कर दिया और करआन व हदीस के अलावा 
और बहुत सी इस्लामी कुतुब का मुतअल्ला करने के बाद इस सबक आमोज 
सिसिले की इब्तिदा कर दी। 
पेरे जुहेन में ये सिलसिला बड़ा तबील है और इरादा है के मुबारक 
सिलसिला को दूर तक ले जाऊं, मैंने इस तालीफ के लिए जो बाब तजवीज 


किए हैं वो हसने जेल हैं:- 
पहला बाब तौहीदे बारी 
दूसरा बाब सय्यद-उल-अम्बिया हुजर अहमद मुजतबा 
॒ मोहम्मद मुसतफा सल-लल्लाहो-अलेह 
व सल्लम 
तीसरा साख अम्बियाएऐक्राम अलेहिम-उल-सलाम 
चौथा बाब खलफाध राशिदीन रिजुवान-उल्लाही 
तआला अलेहिम अजमईन 
पांचवा खान सहाबाइक्राम रिजूवान-उल्लाही तआला 
अलेहिम अजमईन 
. छटा बाब अहतले बैत अजाम रिज॒वान-उल्लाह 
तआला अलेहिम अजमईन 
सात्तयाँ ना आयम्माइक्राम रहमत-उल्लाही अलेहिम, 
अजमईन 
आठवाँ बाब औलियाइक्राम रहमतत-उल्लाही तआला 
अलेहिम अजमईन 
नवाँ बाब सलातीने इस्लाम. 


दसवाँ बाब मख्तलिफ हिकायात्त 
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सच्ची हिकायात 5 हिस्सा अव्बल 

चूँके ये सिलसिला बहुत तबील है इसलिए इस किताब को तीन हिस्सों 
पर तकसीम कर दिया है इसका ये पहला हिस्सा जो आपके हाथ में है पहले 
चार अबवाब पर मुशतभिल है, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथा बाब 
है और बाकी दूसरे अबवाब इंशाअल्लाह दूसरे हिस्सों में आएँगे इस किताब 
के पहले बाब में ऐसी हिकायात का इन्तिखाब है जिनका ताल्लुक “तौहीदे 
बारी” से है और दूर. . बाब में उन रिषायात व हिकायात का जिक्र है जिनका 
ताल्लुक्‌ हुजर सरवरे आलम सल-लल्लाहो अलेह ब सल्लम की जूतेग्रामी से 
है, उन सच्ची हिकायात व रिवायात से हुज्र सल-लरूलाहो अलेह व सललम 
के मरातिब ब मदारिज, आपके इख्तियारात व कमालात और आपके उलूम 
का पता चलता है और ये बात साबित होती है के हमारे हूजर सल-लल्लाहो 
अलेह ब सल्लम मालिक ब मुख्तार हैं और दानाएऐ गृयूब हैं और हर गिज हर 
गिज हमारी मिस्ल नहीं हैं, तीसरे बाब में अम्बियाऐक्राम अलेहिम-उल सलाम 
के मुतअल्लिक्‌ हिकायात दर्ज हैं जिनसे पता चलता है के अम्बिवाऐक्राम की 
बहुत बड़ी शानें हैं और अल्लाह तआला ने उन्हें बड़े बड़े इखितियारात अता 
फरमाए हैं, चौथे बाब में खुल्फाऐ राशिदीन यानी हजरत सिदिके अवबर, 
हजरते उमर फारूक आजम हजरत उस्मान जलनोरैन और हजरते मौला अलौ 
रिज॒वानउल्लाही अलेहिम अजमईन के मुतओल्लक्‌ हिकायात दर्ज हैं जिनसे 
इन चार याराने नबी के मरातिब व मदारिज जाहिर होते हैं और पता चलता 
है के ये चारों ही अल्लाह के महबूब के महबूब हैं और उनकी मोहब्चत ऐन 
ईमान है और उनकी अदावत से ईमान जाता रहता है। इस हिस्से में ये चारों 
बाब हैं बाकी के छ: अबवाब दूसरे और तीसरे हिस्से में हैं। 

जरूरत है के आज चो मुसलमान जो किस्सों के शौकीन हैं वो झूटी 
हिकायात को छोड़ कर उन सच्ची हिकायात को पढ़ें ताके उन के लिए दीनी 
तर्को का सबब हो और वो मुसलमान औरतें जो रातों में बच्चों को झूटी 
ल सच्ची हिकायात को पढ़ें, याद करें और 

सच्ची 'हिकायात सुनाएँ 

iis सुनाए ताके बच्चों के दिल में भी दीन 

( अबु अलनूर मोहम्मद बशीर ) 
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सच्ची हिकायात 


पर हकूमत 
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हिस्सा अव्वल 
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सातवा बाब. 
इक्राम रिजवान-उल्लाही 
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शब बदार इमाम 
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ओहदा-ए-कड़ा 
कमाल तेकवा 
तासीर कुरआन 
खौफं कयामत 
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बिस्मिल्लाहिर॑ह्मानिरहीम | 


गहमढुहू व नुसलली अला रसूलीहिलकरीम 
सच्ची हिकायत का दूसरा हिस्सा 


पाँचवाँ बाब 
सहाबा इक्राम 
रिज॒वानल्लाही तआला अलेहिम अजमईन 


मोह म्मदुर्रयूलअल्लाह बल्लज़ीना मआहू अशिद्दाळअललकुफ्फारी 
रूहूमाहू बेनाहुम (पः 26, रूक्ू : /2) 
गा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उनके साथ वाले काफिरों पर सख्त 
हैं, और आपस में नर्म दिल ( कुंज-उल-ईमान ) 


हिकायत नम्बर(५) महबूब के कृदमों में 

मैदाने ओहद में हजरत अम्मार बिन जियाद रजी अल्लाहो अन्ह के दिल 
में एक काफिर का तीर आ लगा। हजरत अम्मार लड़खड़ा कर गिर गए, 
और दिल पर हाथ रख कर अल्लाह से अर्ज की। के इलाही! मुझे अपने 
महबूब ( सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम) की जियारत कर लेने दे फिर 
मेरी जान निकले। चुनाँचे जमीन पर गिरते ही आपने अपनी नजरों से हुजर 
की तलाश शुरू की और आपने देखा के हुज्र थोड़ी दूर पर तशरीफ फरमा 
है। चुनाँचे आप जमीन पर धिसटते हुए आर्हिस्ता आहिस्ता हुज्र तक पहुँच 
गए और फिर अपना मुंह हुज्र के कदमों पर रख दिया और अपने रूख्सारे 
हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के तलवों पर मलते जाते और 
कहते जाते थे। 

फुलतू निरब्बिल काबती फुरूतू बिरब्बिल काबती ॒ 

रब्बे कअबा की कसम मैं अपनी मुराद को पहुँच गया। रब्बे कअबा की 
कसम मैं अपनी मुराद को पहुँच गया। | 

और फिर हुज्र( स°अश्स° ) के कदमों ही में जामे शहादत मोश फ्रमा 
लिया। ( तारीखु-उल-इस्लाम, सफा ॥72) | 

सबकः- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिज॒वान की सब से बड़ी 
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मुराद ये थी के महबूबे किब्रिया हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुसतफा 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के कदमों पर जान निकले! बकौल 


शायर | 

निकल जाए दष तेरे 'कदमों के नीचे. 

यही दिल की हसरत यही आरज़ हैं 
. मालूम हुआ उन पाक लोगों की बहुत बड़ी शान है और उनसे मोहब्बत 
रखना महबूब किब्रिया सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम से ही 
मोहब्बत रखना है। 


हिकायत नम्बर(% जन्नत को खुशबू 

मैदाने ओहद में मुसलमानों की एक लगूजिश से वकती तौर पर 
मुसलमान मगलूब हो गए और दोनों तरफ से काफिरों के बीच में आ गए] 
जिसकी वजह से इधर उधर परेशान दौड़ रहे. थे। हजरत अनस बिन नज़र 
रजी अल्लाहो अह ने देखा के सामने एक दसरे सहाबी हजरत सअद बिन 
मआज रजी अल्लाहो अन्ह आ रहे है। उनसे कहा। ऐ सअद! कहाँ जा रहे 
हो? खुदा की कसम जन्नत की खूशबू ओहद के पहाड़ से आ रही है। ये कह 
कर तलवार तो हाथ'में थी ही, काफिरों के हुजूम में घुस गए और काफिरों 
से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। शहादत के बाद उनके जिस्म को देखा 
गया तो छलनी हो गया था। अस्सी (80) से ज्यादा जख्म तीर और तलवार के 
बदन पर थे। ( हिकायत-उल-सहाबा, सफा 9) 

सबक्‌:- जो लोग सच्ची तलब और इख्लास के साथ अल्लाह के. 
काम में लग जायें उनको दुनिया में जन्नत का मजा और जन्नत की खुश्बू 
आने लगती है। 


हिकायत नम्बर/5) एक औरत -. 
अनसार मदीना की एक औरत का बाप और शौहर और भाई तीनों जंगे 
ओहद में शहीद हो गए। वो औरत लड़ाई के हालात मालूम करते हुए जब 
मैदाने जंग में पहुँची और उसे मालूम हुआ के उसका बाप, शौहर और भाई 
तीनों शहीद हो गए हैं तो | | 
उस आफीफा ने ये सब सुन के कहा तो ये कहा 
ये तो बतलाओ के केसे है शहनशाहे उमम 
यानी वो कहने लगी के मुझे हुजूर का हाल बताओ के वो तो खैरियत 
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से हैं ना? लोगों ने बताया के हुजर बखैरियत हैं तो वो खुश होकर हूजर की 
बारगाह में हाजिर हुई और °” ॒ ड 
बढ़ के उसने रूख़े रोशन को जो देखा तो कहा 
तू. सलामत है तो सब हैच हैं ये रंजो अलम 
मैं भी और बाप भी शौहर भी बिरादर भी फिदा 
ऐ शहे दीं तेरे होते हुए क्या चीज़ हैं हम 
यानी या रसूल अल्लाह! मेरे माँ बाप, शौहर भाई वगैरा सब तेरे नाम 
पर कुर्बान! आप सलामत हैं तो मुझे किसी की जुदाई का गम नहीं। ( तारीख 
इस्लाम 72 ) 
सबकः- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजुवान के दिलों में हुजूर 
की कुछ ऐसी मोहब्बत थी के उन पाक लोगों की पाक औरतें भी मोहब्बत 
रसूल के सामने दुनिया भर के रिश्तों को हैच समझती थीं। फिर आज जो 
मर्द भी मोहब्बत रसूल को नजरअंदाज करके रिश्तेदारियों को मलहूज़ रखें 
और शरीअते मुसतफविया की परवा ना करें। किस कद्र बद नसीब और ना 
आकृबत अदेश हैं। | 


हिकायत नम्बर(/% शहद की मक्खियाँ 


अज़्ल और कारह के चन्द मुनाफिकर हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे के हमारे साथ चन्द 
मुबल्लिग रवाना कर दीजिए जो हम लोगों को दीन की बातें सिखाया करें 
और हम लोग शरीअत के अहकाम सीख लें हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह ब सल्लम ने अपने दस-असहाब जिनके सरदार हजरत आसिम बिन 
साबित रजी अल्लाहो अन्ह थे, उनके हमराह रवाना कर दिए। ये लोग जब 
मुकाम रजीअ पर पहुँचे तो मुनाफिकीन ने बदअहदी करके कुबीला बनू 
लेहयान के दो सौ आदमियों को साथ मिलाकर उन दस सहाबा पर हमला 
कर दिया। हजरत आसिम रजी अल्लाहो अन्ह मओ अपने सात साथियों के 
शहीद हो गए और हजरत आसिम ने शहादत से कबल ये दुआ पढ़ी: 

अल्लाहो टन्री हमीतू दीचाका सदरन्रहारी फाहमी लहमी या = “एँ 
अल्लाह! मैंने तेरे दीन की हिमायत में जान दी अब तू इन काफिरों के हाथ 
से मेरे बदन को बचा” चे 

यानी मेरी लाश उनके हाथ ना लगे। चुनॉचे मुनाफिकीन हजरत आसिम 
का सर काटने के इरादे से आगे बढ़ने लगे तो अल्लाह तआला ने फौरंन 
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शहद की मक्खियों का एक लश्कर भेज दिया जिन्होंने हजरत आसिम रणी 
अल्लाहो अन्ह की लाश मुबारक पर पर्दा डाल दिया और किसी काफिर को 
पास फटकने ना दिया। त्ब रात हुई तो खुदा तआला ने एक सेलाब ऐसा 
भेजा के हजरत के बदन मुबारक को बहा कर ले गया और काफिर खायन् 
व खासिर फिरे। ( तारीख इस्लाम, सफा 78। व मिसला फी हुज्जत-उल्लाह 
अललआलमीन, सफा 869 ) 

सबक:- सहाबा इक्राम अलेहिम दीन की खातिर जिन्दा रहे और 
दीन ही को हिमायत में वो जान भी देते रहे और ये भी मालूम हुआ :} 
रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के यारों से दुश्मनी ब 
अदावत मुनाफिकीन का काम है। 


हिकायत नम्बर फाँसी 


अजल और कारह के चन्द मुनाफिव्सीन हुज्र सल-लल्लहो तआला 
अलेह च सल्लम की खिदमत में हाजिर होकर दस सहाबा इक्राम को बगर्ज 
तबलीग अपने हमराह ले गए और रास्ते में मुकामे रजीअ पर धोका करके उन 
दस सहाबा में से आठ को शहीद कर दिया। और दो को जिनका नाम हजरत 
खृबीब और हजरत जैद रजी अल्लाहो अन्हुमा था, गिरफ्तार करके मक्का 
ले आए और क्रैश के पास फरोख्त कर दिया। हजरत खुबीब रजी अल्लाहो 
अनह ने जंगे ओहद में हारिस बिन आमिर को कत्ल किया था। इसलिए उनको 
हारिस के लड़कों ने खरीदा ताके बाप के बदले में कत्ल करें! चन्द रोज भूका 
प्यासा अपने घर में कैद रखा। एक दिन हारिस का बच्चा तेज छुरी से खेलता 
हुआ खृबीब रजी अल्लाहो अन्ह के पास पहुँच गया। उन्होंने बच्चे को जानो 
पर बिठाया। छुरी लेकर रख दी और बच्चे को खिलाने लगे। जब बच्चे की 
मा ने देखा के उसका बच्चा छुरी लेकर उस कैदी के पास है जिसे चन्द रोज 
से उन्होंने बे आब व दाना रखा था तो वो कांप उठी और बेइख्तियार चीख 
उठी। खृबीब ने कहा क्या तू ये समझती है के में इसे कत्ल कर दूंगा क्या तू 
नहीँ जानती के मुसलमानों का काम गुदर करना नहीं। 

खानदाने हारिस ने चन्द रोज़ के बाद ख़बीब और जैद रजी अल्लाहो 
अन्हुमा दोनों बुजुर्गों को हरम की हद से बाहर ले जाकर बइरादा-ए-कृत्ल 
फासी के नीचे खड़ा कर दिया और कहा के इस्लाम छोड़ दो तो जान बखरी 


हो सकती है, दोनों बुजुर्गों ने जवाब दिया के जब इस्लाम ही ना रहा तो जान 
रख. कर क्या करेंगे। 
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क्रैश ने पूछा के कोई तमन्ना हो तो बयान करो। खबीब रजी अल्लाहो 
अनह ने दो रकअत नमाज पढ्ने की इजाजत माँगी। कातिलों ने मोहलत दे दी। 
हजरत खूबीब रजी अल्लाहो अन्ह ने नमाज अदा की और नमाज पढ कर 
फरमाया के देर तक नमाज पढ्ने को जी चाहता था, लेकिन सोचा के दुश्मन 
येना ह के क गया क बाद कातिलों ने हजरत खूबीब रजी 
अल्लाहो अन्ह को शहीद कर दिया। हजरत खबीब 
कालवण जेर एस हजूरत खबीब रजी अल्लाहो अन्ह ने 
व लस्तू आबाली हीना उकततलू मुसलीमन 
अला अय्यी शिकिन काना फी अल्लाह पसरअर्ड 
“यानी इस्लाम की हालत में मुझे किसी तरह भी मारा जाए मुझे कोई 
परवा नहीँ” 
उसके बाद हजरत जैर रजी अल्लाहो अन्ह की बारी आई, आपके कत्ल . 
के वक्त क्रैश के बड़े बड़े सरदार तमाशा देखने आए थे एक सरदार ने बढ़ 
कर कहा क सच कहना अगर इस वक्त तुम्हारे मोहम्मद (सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम ) तुम्हारी जगह कृत्ल किए जाते और तुम बच जाते 
तो क्या तुम इस बात को अपनी खुश किसमती ना समझते? हजरत जैद रजी 
अल्लाहो अन्ह ने जवाब दिया 
मुझे हो नाज किसमत पर, अगर नाम मोहम्मद पर! 
ये सर कट जाए और वेरा सरे पा उस्को ठुकराए 
ये सब कुछ है गवारा पर ये देखा जा नहीं सकता 
के उनके पाँऊ के तलवे में एक कांटा भी चुभ जाए 
फिर उसके बाद हजरत जैद को भी शहीद कर दिया गया (रजी 
अल्लाहो तआला अन्हुमा ) ( तारीख इस्लाम, सफा १82 ) 
सबकूः:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजवान को इस्लाम जान से 
भी ज्यादा अजीज था, और उन्होंने अपनी जानें इस्लाम पर कुर्बान करके हमें 
सबक दिया है के मुसलमान को मुश्किल से मुश्किल वक्त मं भी इस्लाम से 
मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। 


हिकायत नम्बर हजरत कअब की दर्दनाक कहानी 


उनकी अपनी जुबानी: तीन सहानी हजरत कअब बिन मालिक, बिलाल 
उमय्या और मिरारत इन्ने रबी रजी अल्लाहो अन्हुम बगैर किसी कवी उज़ के 
॥ सी के बाइस जंगे तबूक में शरीक ना हो सके। हजरत कअब बिन मालिब 
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रजी अल्लाहो अन्ह अपनी सरगजिश्त बड़ी तफसील के साथ खुद ही बयान 
फरमाते हैं। फरमाते हैं के मैं जंगे तबूक से पहले किसी लड़ाई में भी इत्तना . 
मालदार नहीं था। जितना के तबूक के वकत था। उस वकत मेरे पास ख़ह ` 
अपनी जाती दो ऊँटनियाँ थीं। इससे पहले कभी मेरे पास दो ॐटनियाँ ना हे 
थीं। जंगे तबूक के मौके पर चूंके सफर दूर का था और गर्मी शदीद शी। - 
इसलिए हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने साफ एलान फूरमा 
दिया ताके लोग तैयारी कर सके चुनाँचे मुसलमानों को इतनी बड़ी जमात 
हुजर के साथ हो गई के रजिस्टर में उनका नाम भी लिखना दुश्वार था और 
मजमओे की कसरत की वजह से कोई शख्स अगर छुपना चाहता के मैं ना 
जाऊँ और पता ना चले तो हो सकता था। उसके साथ ही फल बिलकुल पक 
रहे थे। मैं भी सामान सफर की तैयारी का इरादा सुबह ही से करता। मगर 
शाम हो जाती और किसी किस्म की तैयारी को नोबत ना आती। लेकिन भै 
अपने दिल में खयाल करता के मुझे वुसअत हासिल है। जब पुख्ता इरादा 
करूंगा। तैयारी फौरन हो जाएगी। इसी तरह कई दिन गुजरते गए हत्ञा के 
हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम रवाना भी हो गए और 
मुसलमान आपके साथ साथ मगर मेरा सामाने सफर तैयार ना हुआ। फिर भी 
मुझे ये खयाल रहा के एक दो रोज में तैयार होकर लश्कर से जा मिलूंगा। 
इसी तरह आज कल पर टालता रहा। हत्ता के हुजर के तबूक पहुँचने का 
जमाना आ गया। उस वक्त मैंने कोशिश भी की। मगर सामान ना हो सका 
अब मैं जब मदीना मुनव्वरह में इधर उधर देखता हुँ तो फिर वही लोग मिलते 
हैं जिनके ऊपर निफाक्‌ का बदनुमा दाग लगा हुआ था वो मअज्र थे। इधर 
हुजूर ने तबूक पहुँच कर दरयाफ्त फ्रमाया के कअब नजर नहीं आते, क्या 
बात हुई? एक साहब ने कहाः या रसूल अल्लाह! उसको माल च जमाल के 
फख़र ने रोका। हजरत मआज ने फरमाया के गलत कहा हम जहाँ तक समझते 
हैं, बो भले आदमी हैं, मगर हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लमे 
बिलकुल सकूत फरमाया और कुछ इर्शाद ना फरमाया। हत्ता के चन्द रोग 
में हुज्र को वापसी की खबर सुनी तो मुझे रंजो गुम हुआ और फिक्र पैदा 
हुई दिल में झूटे झूटे उज्ज आते थे के इस वक्त किसी फर्जी उज से जाग 
बचा लूं, फिर किसी वक्त माफी की दरखास्त कर लूंगा, और इस बरे में 
अपने घराने के हर समझदार से मशवरह करता रहा मगर जब मुझे मालूम 
हुआ के हुज्र तशरीफ ले ही आए हैं तो मेरे दिल ने फैसला किया के बगैर 
सच के कोई चीज निजात ना देगी और मैंने सच सच अर्ज करने को ठार 
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ली। हुजूर की आदत शरीफा थी के जब सफर से वापस तशरीफ लाते तो 
अवल मस्जिद में तशरीफ्‌ ले जाते और दो रकअत तहिव्यत-उल-मस्जिद 
पढ़ते और वहाँ थोड़ी देर तशरीफ रखते के लोगों से मुलाकात फरगाएँ। 
चुनाँचे हस्बे माभूल हुज्र तशरीफ लाए और मस्जिद में तशरीफ ले गए और 
वहाँ तशरीफ्‌ फ्रमा रहे और मुनाफिक्‌ लोग आकर झूटे झूटे उज करते और 
कसमें खाते रहे। हुज्र सञ्-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम उनके जाहिर 
हाल को कबूल फूरमाते रहे और बातिन से एराज फरमाते रहे के इतने में मै 
भी हाजिर हुआ और सलाम किया। हुज्र ने नाराजगी के अंदाज में तबस्सुम 
फ्रमायां और एराज फ्रमाया। मैने अरजे कियाः या नबी अल्लाह! आपने 
एराज क्यों फरमा लिया? खुदा की कसम! मैं ना मुनाफिक्‌ हुँ, ना मुझे ईमान 
में कुछ तरहुद है। इरशाद फरमाया के यहाँ आ, मैं करीब होकर बैठ गया। 
हुज्र ने फरमायाः तुझे किस चीज़ ने रोका? मैंने अर्ज किया या रसूल 
अल्लाह! अगर मैं किसी दुनिया दार के पास उस वक्त होता तो मुझे बात 
करने का सलीका अल्लाह ने इनायत फरमाया। लेकिन या रसूल अल्लाह! 
आपके मुतअल्लिक्‌ मुझे इल्म है के आपके सामने झूट नहीं चल सकता। या 
रसूल अल्लाह! बेशक आपको गृस्सा आ रहा है। लेकिन करीब है के खुदा 
की जात पाक आपके अताब को ज़ायल कर देगी। हुजर! मैं सच ही अर्ज 
करता हुँ के बल्लाह! मुझे कोई उज्ज ना था और जैसा फारिग और वुसअत्त - 
वाला मैं इस जमाने में था। किसी जमाने में भी इससे पहले ना हुआ था। हुजूर 
ने फरमाया। इसने सच कहा। फिर फरमाया के अच्छा उठ जाओ, तुम्हारा 
फैसला हक तआला खुद फरमाएगा। मैं वहाँ से उठा तो मेरी कौम के बहुत 
से लोगों ने मुझे मलामत की के तूने उससे पहले कभी कोई गुनाह ना किया 
था अगर तू कोई उज्ज करके हुज॒र से असतगृफार की दरखास्त करता तो 
हुजर का असगफार तेरे लिए काफी था। मैंने उनसे पूछा के कोई और भी 
ऐसा शख्स है। जिसके साथ ये मामला हुआ हो। लोगों ने बताया के दो शख्सों 
के साथ और भी यही मामला हुआ के उन्होंने भी यही गुफ्तगू को। जो तूने 
की और यही जबाब उनको भी मिला है जो तुझ को मिला। एक हिलाल बिन 
उमय्या। दूसरे मिरारत बिन रबीओ। मैंने देखा के दो सालेह शख्स जो दोनों 
बद्री ( बदूरी बो लोग कहलाते हैं जो बद्र की लड़ाई में शरीक हुए। उनकी 
बुजुर्गी और बड़ाई मुस्लिम है। अहादीस में भी उनकी बड़ी फज़लियत आई 
है और कितनी ही हदीसों में उनकी मगफिरत और अल्लाह तआला के उनसे 
खुश होने की बशारतें आई हैं।) वो भी मेरे शरीक हाल है। हुजूर सल-लल्लाहो 
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बा व सललम ने हम तीनों से बालेने की मुमानत भी फरमा दी के 
कोई शख्स हम से कलाम ना करे! अब इस इर्शाद की सहाबा इक्राम रज्ञ 
अल्लाहो तआला अन्हुम अजमईन ने तअमील इस तरह कर के दिखाई के 
कभअब फरमाते हैं के हुज्र की मुमानत पर लोगों ने हम से बोलना छोड़ दिया 
और हम से इजतिनाब किया। गोया दुनिया ही बदल गई। हत्ता के जमीन 
बावजूद अपनी वुसअत के हमें तंग मालूम होने लगी। सारे लोग अजनबी 
मालूम होने लगे। दरो दीवार बेगाने हो गए मुझे सब से ज्यादा फिक्र इस बात 
की थी के मैं इस हाल में मर गया तो हुजर जनाजे की नामज़ भी ना पढ़ेंगे 
और खुदा न ख्वास्ता हुजर का विसाल शरीफ हो गया और में हमेशा हमे 
के लिए ऐसा ही रहूंगा और मुझ से कोई कलाम करेगा। ना मेरी नमाज़ जनाजा 
पढ़ेगा के हुज्र के इर्शाद के खिलाफ कौन कर सकता है? गर्ज हम तीनों ने 
पचास दिन इसी हाल में गुजारे। मेरे दोनों साथी तो शुरू ही से घरों में छुप 
कर बैठ गए थे। मैं सब में कवी था। चलता फिरता बाजार में जाता। नमाज 
में शरीक होता। मगर मुझ से बात कोई ना करता। हुजूर की मजलिस में हाजिर 
होकर सलाम करता और बहुत गौर से खयाल करता के हुजूर के लब मुबारक 
जवाब के लिए हिले या नहीं। नमाज़ के बाद हुज्र के करीब ही खड़े होकर 
नमाज पूरी करता और आँख चुरा कर देखता के हुजूर मुझे देखते भी हैं या 
नहीं। जब मैं नमाज में मशगल होता, तो हुजर मुझे देखते और जब मैं उधर 
मुतवज्जह होता तो हुजर मुंह फैर लेते और मेरी जानिब से एराज फ्रमा लेते। 
गर्ज यही हालात गुजरते रहे और मुसलमानों का बात चीत बन्द कर देना मुझ 
पर बहुत ही भारी हो गया तो मैं अबु कृतादा की-दीवार पर चढ़ा। वो मेरे 
रिश्ते के चचाजाद भाई थे और मुझ से तअल्लुकात भी ही ज्यादा थे, मैने 
ऊपर चढ़कर सलाम किया तो उन्होंने भी सलाम का जवाब ना दिया। मैन 
उनको कसम देकर पूछा के क्या तुम्हें मालूम नहीं के मुझे अल्लाह और उसके 
रसूल से मोहब्बत है उन्होंने उसका जवाब ना दिया। मैंने दोबारा कृसम दी 
और दरयाफ्त किया वो फिर भी चुप ही रहे मैंने तीसरी मर्तबा फिर कसम 
देकर पूछा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा “अल्लाह जाने और उसका रसूल” ये 
कलमा सुनकर मेरी आँखों से आँसू निकल पड़े और वहाँ से लौट आया।उसी 
दौरान में एक मर्तबा मदीना के बाजार में जा रहा था के एक कत्बी को जो 
नसरानी था और शाम से मदीना मुनव्वरह अपना गल्ला फरूख्त करने आया 
था। ये कहते हुए सुना के कोई कअब बिन मालिक का पता बता दो। लोगों 
ने उसको मेरी तरफ्‌ इशारा करके बताया। उसमें लिखा हुआ था “हमें मालूम 
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हुआ है के तुम्हारे आका ने तुझ पर जल्म कर रखा है। तुझे अल्लाह जिल्लत 
की जगह ना रखे, और ना जाए करे तुम हमारे पास आ जाओ हम तुम्हारी 
मदद करेंगे।” हजरत कअब बिन मालिक फरमाते हैं के मैंने ये खत पढ़कर 
इत्रल्लाह पढ़ी के मेरी हालत यहाँ तक पहुँच गई है के काफिर भी मुझ में 
तमओ करने लगे हैं और मुझे इस्लाम तक से हटाने की तदबीर होने लगी है। 
ये एक मुसीबत्त और आई और इस खृतत को मैंने तनव्वुर में फूंक दिया और 
हुज्र से जाकर अजं किया के या रसूल अल्लाह! अब तो आपके एराज की 
वजह से काफिर भी मुझ में तमओ करने लगे। उसी हालत में हम पर चालीस 
रोज गुज़रे थे के हुजर का कासिद मेरे पास हुजर का ये इर्शाद लेकर आया 
के अपनी बीवी को भी छोड़ दो। मैंने दरयाफ्ते किया के क्या मनशा है? 
उसको तलाक दे दूं? कहा नहीं बल्के उससे अलेहदगी इख्तियार कर लो और 
मेरे दोनों साथियों के पास भी इन ही कासिद की मअरफत यही हुक्म पहुँचा। 
मैंने अपनी बीवी से कह दिया के तू अपने मेके में चली जा। जब तक अल्लाह 
तआला इस अमर का फैसला ना फुरमाए वहाँ रहना। हिलाल बिन उमय्या 
को बीवी हुज्र की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया। या रसूल अल्लाह! 
हिलाल बिलकुल बूढ़े शख्स हैं। कोई खबर गीरी करने वाला ना होगा तो 
हलाक हो जाएंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ काम काज उनका कर 
दिया करू। हुजर ने फरमाया अच्छा इस बात की तुझे इजाजत है मगर कूरबत 
ना हो। उन्होंने अर्ज किया। या रसूल अल्लाह! इस बात की तरफ्‌ तो उनको 
मैलान भी नहीं, जिस रोज से ये वाकेया पेश आया है आज तक उनका वक्त. 
रोते ही गुजर रहा है। हजरत कअब फूरमाते हैं के इस हाल में दस रोज़ और 
गुज्रे के हम से बात चीत मेल जोल छुटे हुए पूरे पचास दिन हो गए। पचासवें 
दिन सुबह की नमाज़ अपने घर की छत पर पढ़ कर में निहायत गुमगीन बैठा 
हुआ था। जमीन मुझ पर बिलकुल तंग थी और जिन्दगी दूभर हो रही थी के 
सलअे पहाड़ की चोटी पर एक जोर से चिल्लाने वाले ने आवाज दी के 
“कअब खुशखबरी हो तुम को” मैं इतना ही सुनकर सज्दे में गिर गया और 
खुशी के मारे रोने लगा और समझा के तंगी दूर हो गई और हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने सुबह की नमाज के बाद हमारी 
माफी का एलान फरमाया। ( खुदा तआला ने खुद फैसला फरमाया और तीनों 
हजरात की तौबा कबूल फरमाई और अपने रसूल पर ये आयत नाजिल 
फरमाई। वअला अस्सलातिल्लज़ीना खुल्लीफू हता इजा जाकत 
अलेहिमु अरजू निमा रहूबत व ज़ाकृत अलेहिम अनफुसुहुम व ज़न्नो 
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अनला मलजाअ मिनल्लाही इला इलैही ह en वतू 
इन्नल्लाहा हुवत्तव्वाबुरहीम पारा: ॥, रूकू : एक शख्स 

पहाड़ पर चढ़ कर जोर से आवाज दी, जो सबसे पहले पहुँच गई उसके 
बाद एक साहब घोड़े पर सवार भागे हुए आए, मैंने अपने पहनने के 

इस बशारत देने वाले की नजर किए और फिर हुजूर सल-लल्लाहो अल्लेह 
घ सल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इसी तरह मेरे दोनों साथियों के पाप 
भी खुशखबरी लेकर लोग गए। मैं जब मस्जिदे नबव्वं: में गया तो वो लोग 
जो खिदमते अक्दस में हाजिर थे मुझे मुबारकबाद देने के लिए दौड़े और 
सबसे पहले अबु तलहा ने बढ़कर मुबारकबाद दी और मुसाफहा किया जो 
हमेशा ही याद रहेगा। मेंने हुजर की बारगाह में जाकर सलाम किया। तो चेहरा 
अनवर खिल रहा था और खुशी के अनवार चेहरे मुबारक से जाहिर हो रहे 
थे। हुजर का चेहरा मुबारक खुशी के वक्त चाँद की तरह चमकने लगता 
था। मैं अर्ज किया: या रसूल अल्लाह! मेरी तौबा की तकमील ये है के मेरी 
जितनी जायदाद है। वो सब अल्लाह के रास्ते में सदका है, इसलिए के ये 
इमारत व सरवत ही इस मुसीबत का सबब बनी थी। हुजर ने फरमाया के 
इसमें तंगी होगी। कुछ हिस्सा अपने पास भी रहने दो। मैंने अर्ज किया। बेहतर 
है कुछ हिस्सा मेरे पास भी रहने दिया जाए मुझे सच ही ने निजात दी। इसलिए 
मैंने अहेद किया हमेशा सच ही बोलूंगा। ( बुखारी शरीफ सफा 675, जिल्द 
3) ( दरमंशूर, फतह अलबारी और रूह-उल-बयान जिल्दः।, सफा %5) 

. सबक्‌ः- सहाबा इक्राम अलेहिम अररिज॒वान को इताअत दीनदारी 
अल्लाह के खौफ का एक नमूना है। उन पाक लोगों की पाकोजा जिन्दगियों 
की मिसाल किसी उम्मत में नहीं मिलती और ये लोग वाकई खैर-उल-उमम 
के सही मिसदाक हैं। देखिए, सच्चे ब पक्के मोमिन है। जंग में हमेशा. शरीक 
रहे हैं। मगर एक मर्तबा गैर हाज़री पर कया कया अताब हुआ और उसको 
किस फरमाँबरदारी से बर्दाशत किया के पचास दिन रो रो कर गुज़ार दिए 

और माल जिसकी बदौलत ये वाकेया पेश आया। वो भी सदका कर दिया 
और दूसरे मुसलमान हत्ता के उन तीनों की बीबियाँ भी फरमान रसूल पर उन 
तीनों से इर किस्म का तअल्लुक्‌ मुनकतओ कर लेती हैं और हजरत कअब 
की तरफ एक काफिर बादशाह का खत भी आता है। जिसमें लालच दिया 
गया है। मगर हजरत कअब बजाए किसी इश्तिआल के नादिम होते हैं और 
पहले से भी ज्यादा पशेमान होकर बारगाहे नबव्वी में हाजिर होते हैं और 
खतरा भी लाहक्‌ है के कहीं खुदा और रसूल की ख़फ्गी से दोनों जहाँ बर्बाद 
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ना हो जाए। एक हम भी हैं। अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम भी सामने 
हैं, बड़े से बड़ा क नमाज ही का ले लीजिए और फिर देखिए हम उसकी 
तामील कहा करते हैं और जो करते हैं। बो भी कैसी करते हैं। उसके बाद 
जुकात और हज का तो पूछना ही क्या है के उसमें माल भी खर्च होता है। 
इस दर्दनाक कहानी से ये भी मालूम हुआ के सहाबा रजी अल्लाहो 
अन्हुम दीन व मजृहब के सच्चे और पक्के फिदाई और शेदाई थे और बो 
किसी कीमत पर भी दीन को छोड़ना नहीं चाहते थे और जो लोग मआज 
अल्लाह हुजूर के सहाबा के दीन पर एत्राज़ करते हैं, वो बड़े नाआक्बत 


अदेश है। 
हिकायत नम्बर(% समुद्री गाजी 


6 हिः में हुज्र सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
उमरा के इरादे से मक्का मोअज्जुमा तशरीफ ले जा रहे थे। कुफ्फारे मक्का 
को खबर हुई तो वो इस बात को अपनी जात समझे और हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम की मुज़ाहेमत के लिए निकल आए और मुकाम 
हुदैबिया में पहुँच कर हुज्र को आगे बढ़ने से रोक दिया अगरचै हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अर्लह व सल्लम के साथ जाँ निसार सहाबा इक्राम 
मौजूद थे। मगर हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह सल्लम ने लड़ाई का 
इरादा ना फरमाया और मुसालेहत की तजवीज फूरमाई। कूफ्फारे मक्का ने 
भी मुसालेहत को बेहतर समझा और उसी मुकाम पर सुलह का मुआएहेदा 
हो गया। सहाबा इक्राम रिजवान-उल्लाही अलेहिम अजमईन की लड़ाई पर 
मुसतअओदी और उनकी बहादुरी के बावजूद हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम ने कुफ़फार की इस कद्र रिआत फ्रमाई के उनकी हर 
शर्त को कबूल फरमा ली। सुलह में जो शर्ते रखी गई उनमें से एक शर्त 
ये भी रखी गई के “जो काफिर मुसलमान होकर मवका से हिजरत करके 
मुसलमानों के पास पहुँचे मुसलमान उसे वापस कर दें और मुसलमानों में से 
खुदा न ख्त्रास्ता अगर कोई शख्स मुरतिद होकर मक्के पहुँच जाए तो उसे 
वापस ना किया जाएगा।” | 

हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने ये शर्त भी कबूल फरमा 
ली। सहाबा इक्राम देखकर हैरान तो क मगर उन्हें र था के जहाँ तक 
नजर नबुव्वत पहुँचती है। उनकी नहीं पहुँचती। चुनाँचे ये मुआएहेदा अभी 
हो ही रहा था के हज़रत अबु जिनदल रजी अल्लाहो अन्ह जो एक सहाबी 
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थे और जो मुसलमान हो जाने की वजह से काफिरों की कैद में जंजीर 
बंधे हुए थे और तरह तरह की तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे, किसी तह 
रिहा होकर गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुँच 
` के मुसलमानों में मिल कर मदीना मुनव्वरह पहुँच जाऊगा। उनके बाप सुहैल 
| जो उस वक्त कुफ्फार की तरफ से वकील थे और अभी तक मुसलमान 

हुए थे ( और फतह मक्का में मुसलमान हुए ) उन्होंने जो अपने बेटे को 

कर आते हुए देखा तो उन्हें तमाचे मारे और वापस मक्के ले जाने के 
इसरार किया हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने फ्रमाया के 
अभी सुलह नामा मुरत्तब नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, 
मगर उन्होंने इसरार किया तो हजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्ले 
ये भी मान लिया। अबु जिनदल रजी अल्लाहो तआला >,ह ने मुसलमानों से 
फुरमाया के मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें उठा चुका अब 
वापस किया जा रहा हुँ। उस वक्त मुसलमानों के दिल पर जो गुजरी होगी 
अल्लाह ही को मालूम है। मगर हुजर का इर्शाद था। इसलिए कोई बोलना 
सका। और अनु जिनदल वापस भेजे दिए गए और वापस करते करते हज. 
ने उनसे फ्रमाया के सब्र करो। अनकूरीब अल्लाह तआला तुम्हारे लिए का 
रास्ता निकाल देगा। | 

सुलह नामा मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी अबु बसीर 

रजी अल्लाहो अन्ह मक्के से हिजरत करके मदीना मुनव्वरह पहुँच गए। 
काफिरों ने उनको भी वापस बुलाने के लिए दो आदमी पीछे भेज दीजिए। 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने हस्बे मुआएहेदा उनको भी - 
वापस कर दिया। अबु बसीर ने भी अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं मुसलमान 
होकर आया हुँ, आप कूफ्फार के पंजे में फिर मुझे भेजते हैं। आपने उनसे 
भी सब्र करने को फरमाया और इर्शाद फरमाया के इंशा अल्लाह अनकरीब 
तुम्हारे चास्ते रास्ता खुल जाएगा। चुनाँचे अबु बसीर उन दोनों काफिरों के 
साथ वापस हुए। रास्ते में आप उन दोनों काफिरों में से एक को कहने लगे के 
यार ये तेरी तलवार तों बड़ी नफीस मालूम होती है। शेखी बाज़ आदमी जरा 
सी बात में फूल ही जाता है। चुनाँचे बो काफिर नियाम से अपनी तलवार 
निकाल कर कहने लगा। हाँ मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजुर्बा किया है। ये 
कहकर तलवार हजरत अबु बसीर को पकड़ा दी। हजरत अबु बसीर ने इस 
तलवार से उस काफिर को फीन्नार कर दिया। दूसरे ने देखा तो वो भागा हुआ 
मदीना मुनव्वरह आया, और हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
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की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगा के मेरा साथी मार डाला गया है और 
मेरा नम्बर है। उसके बाद हजरत अबु बसीर पहुँचे और अर्ज किया के या 
रसूल अल्लाह! आप तो अपना मुआएहेदा पूरा कर ही चुके हैं के मुझे वापस 
कर दिया और मुझ से कोई अहद उन लोगों का नहीं है जिसकी जिम्मेदारी हो। _ 
बो मुझे मेरे दीन से हटाते थे, इसलिए मैंने ये काम किया। हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम ने फुरमाया, तुम लड़ाई भड़काने वाले हो। वो इस 
इर्शाद से समझ गए के हुजर मुझे फिर वापस ही कर देंगे चुनाँचे अबु बसीर 
बहाँ से चल कर समुद्र के एक किनारे पर आ गए और वहीं डेरा लगा लिया। 
हजरत अबु जिनदल को मक्का में जब इस वाकेया का इलम हुआ तो वो 
भी किसी तरह मक्का से निकल कर वहीं समुद्र के किनारे अबु बसीर के 
पास पहुँच गए। उसके बाद फिर जो शख्स मुसलमान होता बो वहीँ समुंदर 
के किनारे अबु बसीर और जिनदल के पास पहुँच जाता। हत्ता के वहीं एक 
छोटी सी मुख्तसिर की जमात हो गई। जंगल में जहाँ ना खाने का इन्तिजञाम 
और ना कोई और सहूलत, इसलिए उनकी मुश्किलात तो जाहिर है। मगर 
जिन जालिमों के जल्म से परेशान होकर भागते थे। इस मुख्तसिर सी जमात 
ने उनका नातका बन्द कर दिया काफिरों का जो काफला इधर से गुज्रता। 
उससे मुकाबला करते और लड़ते। हत्ता के कुफ्फारे मक्का ने परेशान होकर 
खुद ही हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम की खिदमत में आजजी 
और मिन्नत से अल्लाह और रिशतेदारी का वास्ता इकर, आदमी भेजा के 
इस अपनी जमात को समुंद्र के किनारे से अपने पास बुला लें। हम अपने इस 
मुआएहेदे से खुद ही तंग आ चुके हैं। चुनाँचे हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम ने इस जमात के पास आपना इजाजत नामा भेजकर उन्हें 
अपने पास बुलवा लिया। ( हिकायत अलसहाबा सफा : 7। ) 

सबक: नबी की नजर अंजाम तक पहुँच जाती है, और मुसलमान 
अपने अहदो पैमाँ का बड़ा पक्का होता है। और सहाबा-ए-इक्राम 
अलेहिम-उर-रिज॒वान अपने दीन व ईमान पर बड़े पक्के थे। उन्हें अपने 
ईमान से दुनिया की कोई ताकत और मुसीबत नहीं हआ सकी। 


हिकायत नम्बर इसतकुलाल बिलाल 


हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाहो अन्ह जब इस्लाम ले आए तो 
आपको तरह तरह की त्तकलीफें दी जाने लगीं। उमय्या बिन खूल्फ जो 
मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन था और जिसके आप ग॒लाम थे, आपको 
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सख्त गमी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सौधा लिंटा कर उनके सीने 
पर पत्थर की बड़ी चट्टान रख देता था ताके वो हिल ना सकें और 
था! या इसी हाल में मर जाओ या जिन्दगी चाहते हो तो इस्लाम छोड़ दो। 
' मंगर हजरत बिला बकल शायर 
तू हो के तुर्श रू मुझे गाली हज़ार दे 
ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे 
नशा-ए-इस्लाम में ऐसे सर मस्त थे के उनके मसायब व आलाम की 
बिलकुल परवा ना फरमाते। जालिम आपको रात के वक्त जुंजीरों में बाँध 
देते और कोड़े मारते और अगले दिन उन जुख्ों को गर्म जमीन पर डाल 
कर और ज्यादा जख्मी करते। ताके बे करार होकर इस्लाम से फिर जाएँ या 
तड़प तड़प कर मर जाएंँ। मगर अल्लाह रे! इसतकूलाल बिलाल के आप 
इश्के हक्‌ में ऐसे सरशार थे के अहद अहद के नारे लगाते और यादे हळ्‌ में 
गोया यही फरमाते थे द 
हलक पर तीग रहे सीने पे जल्लाद रहे 
जलब पे तेरा नाम रहे दिल में तेरी याद रहे 
एक दिन हजरत सिहीके अकबर रजी अल्लाहो अन्ह ने आपको इस हाल 
में देखा तो उनको खूरीदकर आजाद कर दिया और आपको उस इश्क व 
इसतकूलाल का ये सिला मिला के आप बारगाहे मुसतफवी के मोअज्जन 
बने और सफर व हजूर में हमेशा अजान की खिदमत उन्हीं के सपुर्द होती। 
( असद-उल-गाबा व हिंकायत-उंल-सहाबा, सफा (2) 
सबक्‌:- दुश्मनाने दीन ने अल्लाह बालों पर हमेशा सख्ततियाँ कीं 
और अल्लाह वालों ने हजारहा मसायब व आलाम के बावजूद अमन व 
इसतकलाल को कभी ना छोड़ा! और हजरत सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहो 
अन्ह बड़े ही सखी और मुसलमानों के खैर ख्त्राह थे और जो शख्स सहाबा 
इक्राम बिलखसूस सिह्दीके अक्बर का दुश्मन है वो बड़ा ही शकी और 
बखील है। 


हिकायत नम्बर) गमे हिज 
हजरत बिलाल रजी अल्लाहो अन्ह को हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम से बड़ी मोहब्बत थी हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम का जब विसाल हो गया तो आप मदीना की गलियों में ये कहते फिरते 
थे के लोगो! तुम ने कहीं रसूल अल्लाह को देखा है? देखा है तो मुझे भी दिखा 
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दो या मुझे आपका पत्ता बता दो। फिर आप इसी गामे हिज में मदीने को छोड़ 
कर मुल्क शाम के शहर हलब में चले गए। एक साल के बाद आपने हुज्र 
सल-लल्लाही तआला अलेह व सल्लम को ख्त्राब में देखा। हुजर ने आपसे 
फरमाया। के ऐ बिलाल! तूने हम से मिलना क्यों छोड़ दिया। क्या तुम्हारा 
दिल हमसे मिलने को नहीं चाहता। हजुरत बिलाल ये ख़राब देखकर लब्बेक 
या सय्यदी ऐ आका गलाम हाजिर है कहते हुए उठे और इसी वकत रात ही 
को ऊ॑टनी पर सवार होकर मदीने को चल पड़े। रात दिन बराबर चल कर 
मदीने मुनव्वरह में दाखिल हुए हजरत बिलाल पहले सीधे मस्जिदे नबव्वी 
में पहुँचे और हुजूर को ढूंडा मगर हुज्र को ना देखा। फिर हुजरों में तलाश 
किया। जब वहाँ भी ना मिले। तब मज़ार अनवर पर हाजिर हुए और रोकर 
अर्ज किया, या रसूल अल्लाह! हलब से गलाम को ये फुरमा कर बुलाया 
के हम से मिल जाओ और जब बिलाल जियारत के लिए हाजिर हुआ। तब 
हुजूर पे में छुप गए ये कहकर आप बेहोश होकर कब्र अनवर के पास गिर 
गए। बहुत देर में जब आपको होश आया तो लोग कुत्र अनवर से उठा कर 
बाहर लाए। इस असे में बिलाल के आने का सारे मदीने में गुल हुआ के आज 
रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के मोअज्जन बिलाल 
आए हैं। सबने मिलकर बिलाल से दरख्वास्त की के अल्लाह के लिए एक 
दफा वो अजान सुना दो जो रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम को सुनाते थे। बिलाल फरमाने लगे। दोस्तो! ये बात मेरी ताकत से 
बाहर है। क्योंके मैं जब हुज्र की उस दुनयवी जिन्दगी में अजान कहा करता 
था तो जिस वक्त अशहद अन्ना मोहम्मदन रसूल अल्लाह कहता था। रसूल 
अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को सामने आँखों से देख 
लेता था। अब बताओ के केसे देखूंगा? मुझे इस खिदमत से माफ रखो! हर 
चन्द लोगों ने इसरार किया। मगर हजरत बिलाल ने इंकार ही किया। बाज 
सहाबा की ये राय हुईं के बिलाल किसी का कहना ना मानेंगे तुम किसी 
को भेजकर हजरत हसन व हुसैन ( रजी अल्लाहो अन्हुमा ) को बुला-लो! 
अगर वो आकर बिलाल से अजान की फरमाईश करेंगे, तो बिलाल जरूर 
मान जाएँगे। कयोंके हुजूर के अहले बैत से बिलाल को इश्क है। ये सुनकर 
एक साहब जाकर हजरत हसन व हुसैन को बुला लाए। हज्रत हुसैन रजी 
अल्लाहो अन्ह ने आकर बिलाल का हाथ पकड़कर फरमाया के ऐ बिलाल! 
आज हमें भी वही अजान सुना दो जो हमारे नाना जान को सुनाया करते थे। 
हजरत बिलाल ने इमाम हुसैन को गोद में उठाकर कहा, तुम मेरे महबूब के 
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कलेजे के टुकड़े हो। नबी के बाग के फूल हो जो क्लुछ तुम कहोगे, मंजर 
करूंगा, तुम्हें रंजीदा ना करूंगा के इस रह हुजूर को मजार में रंज पहुंचेगी 
और फिर फ्रमाया। हुसैन मुझे ले चलो जहाँ कहोगे अजान कह दूंगा। हजरत 
हुसैन ने हजरत बिलाल का हाथ पकड़ कर आपको मस्जिद की छत पर 
खड़ा कर दिया। बिलाल ने अजान कहना शुरू की। अल्लाहो अक्बर! मदीना 
मुनव्वरह में ये वक्त अजब गम और सदमे का वक्त था। हुजूर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम को विसाल फूरमाए हुए एक जमाना हुआ था आज 
महीनों के बाद अजाने बिलाल की आवाज सुनकर हुज्र को दुनयवी हयात 
मुबारका का समं बंध गया। बिलाल की आवाज सुनकर मदीना मुनव्वरह के 
बाजार गली कूचों से लोग आकर मस्जिद में जमा हुए। हर एक शख्स घर से 
निकल आया। पर्दा वाली औरतें पर्दे से बाहर आ गई। अपने बच्चों को साध 
लाई जिस वक्त बिलाल ने अशहद अन्ना मोहस्पदन रसूल अल्लाह मुंह से 
निकाला। हजारहा चीखें एक दम निकलीं। उस वकृत रोने का कोई ठिकाना 
ना था औरतें रोती हैं, नन्हे मुन्हे बच्चे अपनी माँओं से पूछते थे के तुम बताओ 
के बिलाल मोअज्जुन रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लप् 
तो आ गए। मगर रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम 
मदीने कब तशरीफ्‌ लाएंगे? हज्रत बिलाल ने जब अशहद अन्ना मोहम्मदन 
रसूल अल्लाह मुंह से निकाला और हुज्र को आँखों से ना देखा तो हुजर 
के गमे हिज में बेहोश होकर गिर गए और बहुत देर के बाद होश में आकर 
उठे और रोते हुए मुल्क शाम वापस चले गए। ( मदारिज-उन-नबुन्वत, सफा 
23, जिल्द 2) 

सबके: हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम विसाल शरीफ 
के बाद जिन्दा हैं और अपने चाहने वालों को शफे: जियारत से मुशर्रफ 
फ्रमाते हैं और सहांबा इक्राम रिज॒वानुल्लाही अलेहिम अजमईन के हर छोटे 
बड़े मर्द॑ व औरत को  हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम से बेहद 
मोहब्बत थी और हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह च सल्लम का जिक्र 
खैर सुनने के बाद सब बेचैन रहते थे और सहाबा के दिल में अहले बैत की 
बड़ी मोहब्बत थी। 


हिकायत नम्बर७०) इस्लाम का झंडा 
के जंगे ओहद में हजरत मसअब बिन उमैर रजी अल्लाहो अन्ह के, हाथ 
में इस्लाम का झंडा था। काफिरों ने इस इस्लामी झंडे को सरनिगूँ करने के 
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लिए हज़रत मसअब बिन उमैर पर हमला कर दिया। हजरत झंडे को उठाए 
हुए उनसे लड़ने लगे। इन्ने व्हीमा एक मुशरिक ने यकायक आपके हाथ पर 
तलवार का एक ऐसा वार किया के आपका दाहिना हाथ कटकर अलग जा 
पड़ा। मगर वाह रे बहादुर व शीदा-ए-हक्‌! के दूसरे हाथ में झंडा ले लिया 
और उसे सरनिगूँ ना होने दिया। मुशरिकीन ने उस झंडे को सरनिगूँ करने के 
लिए और भी शिददत से हमले शुरू कर दिए और करीब पहुँच कर झंडा हाथ 
से छीन लेने की कोशिश करते रहे मगर आप उन्हें अपने नजदीक तक ना 
आते देते और ये सब कुछ एक ही हाथ से करते रहे लेकिन ताबा के! आखिर 
आपका दूसरा हाथ भी कट कर गिर पड़ा और सदाकृत के इस परवाने ने. 
दूसरा हाथ भी कटते ही कटे हुए हाथों से झंडे को सीने से चिमटा लिया 
और झंडे को सरनिगूँ ना होने दिया। मुशरिकीन ने जब देखा के दोनों हाथ 
कट जाने पर भी झंडा नहीं गिरा तो इन्ने कीमा ने तैश में आकर तलवार प्फैंक 
दी और जरा फासले से एक ऐसा तीर मारा के सीने में पेवस्त हो गया और 
हजरत मसअब बिन उमैर रजी अल्लाहो अन्ह इस्लाम की इज्जत को सीने से 
चिमटाए हुए जन्नत को सिधारे। 

लड़ाई के खात्मे पर हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम हजरत 
मसअब की लाश के करीब आए और उनके नूरानी चेहरे को देखकर ये 
आयत तिलावत फरमाई। | 

मिनल सोमिनीना रिजालुन सदाकू मा आहादूल्लाह अलेहीमोमिनों 
मैं ऐसे भी हैं जिन्होंने इस अहद को पूरा किया। जो उन्होंने अपने खुदा से 
बाँधा था।” 

फिर शहीदे हक्‌ की लाश को मुखातिब फरमा कर फुरमायाः 

“मैंने तुमको मक्का में देखा है, जहाँ तुम से ज़्यादा खूबसूरत और खुश 
लिबास कोई ना था ये आज क्या हुआ के तुम्हारे चेहरे पर गर्द पड़ी है बाल 
उल्झे हुए हैं, बेशक अल्लाह का रसूल गवाही देता है के तुम शोहदा! कयामत 
के रोजू अल्लाह के हुजर में रहोगे।” ( तारीखू इस्लाम, सफा 68) 

सबकः- सहाबा इक्राम ने आखिर तक इस्लाम की मदद की और 
उन्हें पाक लोगों की जुरात व शुजाअत से इस्लाम के डंके बजने लगे ऑर उन 
पाक लोगों को अल्लाह के हुज्र एक खास मुकाम हासिल है। 


हिकायत नम्बर०% अल्लाह की तलवार 
जंग मोता में शाहे रोम हरकुल को फौज एक लाख थी और मुसलमानों 
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की तादाद सिर्फ तीन हजार थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजी अल्लाहो । 
अनह ने ये सूरते हाल देखकर मुजाहेदीन में हस्बे जेल तकूरीर फरमाई:- । 

मुसलमानो! शहादत ही के जोक में हम घर से निकले हैं, अगरचै हमार _ 
मुकाबले में बहुत ज्यादा फौज है, लेकिन हम जमओयत के लिहाज पे. 
दुश्मन के साथ नहीं लड़ते, बल्के हमारा लश्कर और हमारी कुव्वत इस्लाम 
है अल्लाह तआला ने इसी इस्लाम की बदौलत ही हमें आज तक फतह मंद 
किया है। ` 

गाजियो! उठो और अल्लाह का नाम लेकर कुफ्र का मुकाबला करने 
को तैयार हो जाआ। | 

अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजी अल्लाहो अन्ह की ये हिम्मत अफ्जा तक्रीर 
सुनकर सब जाँनिसाराने इस्लाम ने यक जुबान होकर कहा। बेशक आप सच 
कहते हैं और सब मुकाबले के लिए तैयार हो गए और लड़ाई शुरू हो गईं 
हजरत जैद बिन हारिस के हाथ में हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम का झंडा था। आप बड़े जोश व खरोश और शुजाअत के साथ लड़ 
रहे थे। यहाँ तक के मुखालफीन के लश्कर में जा घुसे और शहीद हो गए। 
आपके शहीद होते ही झंडा हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाहो 
अन्ह ने थाम लिया और रिज्ज ख्वानी करते हुए दुश्मनों की सफों का सफाया 
करने लगे। जब उनका घोड़ा जख्मी हो गया तो फिर भी पा पियादा लड़ने 
लगे और दुश्मनों ने जब हर तरफ से वार करना शुरू कर दिया तो पहले 
उनका एक बाज़ कट गया, लेकिन आपने दूसरे बाजू से झंडा थाम लिया 
और इसी तरह लड़ते रहे और जब दुश्मनों ने दूसरा बाज़ भी जुदा कर दिया 
तब आपने दोनों कटे हुए बाजुओं को जोड़कर अलमे इस्लाम को अपने 
सीने से लगा लिया। लेकिन अलम को गिरने ना दिया। आखिर इसी हालत 
में आपने शहादत पाई ह 

उनके बाद अलमे इस्लाम हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने उठाया और 
घोड़े से उतर कर पा पियादा जंग में शरीक हुए और खूब लड़े यहाँ तक के 
वो भी शहीद हो गए। 

हजरत अब्दुल्लाह की शहादत के बाद मुसलमान परेशान होने लगे। 
मगर साबित बिन अरकृम अनसारी रजी अल्लाहो अनह ने अलमे इस्लाम 
हाथ में लेकर कहा! मुसलमानो! अब तुम हजरत खालिद बिन वलीद की 
अपना सरदार मुक्र॑र करके जिहाद शुरू रखो। चुनाँचे सब ने इस बात पर 
इत्तेफाक किया और हजरत खालिद बिन वबलीद रजी अल्लाहो अन्ह आगे 
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बढ़े और मुसलमानों को ललकार कर बड़े जोश व खूरोश के साथ दुश्मनों 
पर हमला कर दिया। हजरत खालिद रजी अल्लाहो तआला अन्ह की सियादतत 
में मुसलमानों का कुछ ऐसे जोर से हमला हुआ के कुफ्फार के होसले पस्त 
होने लगे। हजरत खालिद बिन बलीद रजी अल्लाहो तआला अन्ह सब से पेश 
पेश थे और जिस काफिर पर भी आपकी तलवार का वार पड़ता। वो एक ही 
वार में ठंडा हो जाता और यहाँ तक आप लड़े के आपकी नो तलवारें लड़ते 
लड़ते दूट गई। हर तलवार के टूटते ही बो दूसरी तलवार लेकर दुश्मनों पर 
शेर को झपटते थे। हजरत खालिद की इस शुजाअत का दुश्मनों पर ऐसा रौब 
छाया के उनके पाँऊ डगमगाने लगे। चूंके रात हो चुकी थी। इसलिए दोनों 
लश्करों में लड़ाई बन्द हो गई। सुबह को जब मुकाबले के लिए फिर दोनों 
लश्कर सफ आरा हुए तो हजरत खालिद बिन बलीद रजी अल्लाहो अन्ह 
ने उन मुसलमानों को जो गुजिशता दिन पीछे थे आगे कर दिया और अगली 
सफों को पीछे कर दिया इस सफ आराई से दुश्मन को ये यकीन हो गया 
के मुसलमानों को नई कुमक आ गई है। साथ ही उसके हजरत खालिद ने 
जोशो खृरोश से हमला कर दिया। उनके साथ अगली सफों के मुसलमानों ने 
भी ताज़ा जोश दिखाया तो दुश्मनों ने मुंह फैर लिया और सर पर पाँऊ रख 
कर भागे। लेकिन हजरत खालिद रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने मसलेहत 
वक्त से उनका तआक्कूब ना किया और जो माले गनीमत हाथ आया, लेकर 
बाळी मुसलमानों को साथ लेकर मदीना शंरीफ को लौट आए। ( तारीख 
इस्लाम, सफा 230) | 
सबक्‌):- हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहो अन्ह बड़े जरी 
और बहादुर सहाबी थे, और बारगाहे नबुव्तत से आपको अल्लाह की 
तलवारों में एक तलवार का लकब मिल चुका था। और मुसलमान अपने 
इस्लाम के बल बूते पर अपनी किलत की परवाह किए बगैर लाखों की तादाद 
में दुश्मन का मुकाबला करने से नहीं घबराता और अल्लाह तआला उसकी 
मदद फरमाता है। | 
हिकायत नम्बर मकूकस के दरबार में. 
शाह मिस्र मककस की ख्वाहिश पर हजरत उमरो बिन आस रजी 
अल्लाहो अन्ह ने मककस के पास दस आदमियों का एक वफ़्द भेजा। जिसके 


` रईस हज़रत इबादा बिन सामत रजी अल्लाहो अनह थे। आपका रंग काला था 
मकूकस ने उनको देखा तो सहम गया और कहने लगा के क्या मुसलमान 
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ऐसे ही होते हैं। ये क्या जंग करेंगे? मक्‌क॒स की बातें सुनकर हजरत इबात 
ने यूं तक्रीर शुरू फ्रमाई: 

“मैंने तुम्हारी बातें सुनीं, अब उनका जवाब सुनो। जिन आदमियों के 
पास से मैं आया हूँ। उनमें एक हजार काले आदमी और भी मौजूद हैं। जिनका 
रंग मुझ से भी काला है और सूरत मुझ से ज्यादा मुहीन और जलाली अगर 
तुम उनको देखो तो तुम्हारा क्या हाल हो? सुनो! मैं अगरचै बूढ़ा हूँ और मेण 
शबाब रूख्सत हो चुका है। लेकिन अलहम्दूल्लाह! के सौ आदभियों हे 
तनहा भी नहीं डरता। यही हाल मेरे और साथियों का है और उनका बाइस ये 
है के हमारा असली मकसूद खुदा की राह में जिहाद करना और उसकी रजा 
जोई है हम मुल्क गीरी या किसी दुनयवी लालच के लिए जंग नहीं करते 
खुदा ने हमारे लिए माले गनीमत हलाल किया है। हमें दुनयची तमव्वुल की 
कोई परवाह नहीं। हमारे पास लाखों दरहम हों या सिफ एक, दोनों हालते 
हमारे लिए बराबर हैं। हमारे लिए दुनयबी नअमतें वकुअत नहीं रखती। 
हमारी असली नअमत अखूरवी राहत हैं हमारे बरगजीदा रसूल सल-लल्लाहो 
तआला अलेह ब सल्लम ने हम से अहद लिया है के हम माल दुनिया से सिफ 
इसी कद्र लें। जिससे भूक रूक सके और सत्र छुप सके।” 

मककस ने ये तक्रीर सुनी तो कहा जो कुछ तुम ने अपने और अपने 
साथियों के मुतअल्लिक्‌ कहा। मैंने सुन लिया बेशक तुम अपनी खूबियों के 
बाइस इम लोगों पर गालिब आते रहोगे और दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा 
मुकाबला ना कर सकी लेकिन इस वक्त तुम्हारा मुकाबला मुझ से है और 
याद रखो, मुझ से तुम हर गिज मुकाबला ना कर सकोगे के मैंने इस कद्र 
फौज जमा कर ली है के तुम्हारा फतहयाब होना मुश्किल है पस तुम्हारे लिए 
यही बेहतर है के मैं तुम से हर एक शख्स को दो! दो! दीनार और तुम्हारे 
खलीफा को एक हजार दीनार देता हुँ। तुम ये रकम लो। और बापस जाओ 

हज़रत इबादा उसको ये बातें सुनते रहे, और फरमाया। | 

“तुम और तुम्हारे साथी धोके में ना रहे तुम हमें रोमियों के टिड्ढी दल 
लश्कर से डराते हो , मुझे कुसम है खुदा की! के हमें उसकी रत्ती भर परवाह 
नहीं। बल्क तुम्हारी इस गुफ्तगू ने हमारे जज्बा-ए-जिहाद को और भी उभार 
दिया है। अब हम उन दो बर्कतों में से एक बर्कत जरूर हासिल करके रहेंगे 
हम फतहयाब हुए तो माले गनीमत कसरत के साथ हाथ आएगा और अगर 
तुम गालिब हो गए तो हम शहीद होंगे और हमारे हाथ दौलत आखिर 
आएगी। हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं जो सुबह ब शाम खुदा से शहार्दी 
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की दुआ ना माँगता हो।” 

आखिर जंग शुरू हो गई और वही कुछ हुआ जो कुछ हजरत इबादा 
ने फरमाया था यानी खुदा की चुनी हुई कौम मिस्र पर काबिज हो गईं और 
मुजाहेदीन ने जो कुछ कहा। वो करके दिखा दिया। ( तारीख इस्लाम, सफा 
53) 

_सबक्‌:- मुसलामन की जंग सिर्फ आला कलमत-उल-हक के लिए 
होती हैं, और वो किसी दुनयवी लालच के लिए नहीं लड़ता। जिस लड़ाई 
में खुदा को रजा मकसूद हो, वो जिहाद है और इसी जज्चे की बदौलत 
मुसलमानों को फतह व नुसरत हासिल होती रही। i. | 


हिकायत नम्बर०७) जुहर को पुड्या 

सिद्दीके अक्बर रजी अल्लाहो अन्ह के दौरे खिलाफत में हजरत खालिद 
बिन वलीद रजी अल्लाहो अन्ह की जेरे कमान मुसलमानों का लश्कर 
मुख्तलिफ मुमालिक में फतूहात इस्लामी के डंके बजा रहा था और अल्लाह 
तआला की फतह व नुसरत के परचम उड़ा रहा था। इसी सिलसिले में शहर 
हीरा के बागी व तागी काफिरों की शरारत व अहद शिकनी कीं खबर पाकर 
हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहो अन्ह ने हीरा का रूख किया। 
बहादुराने इस्लाम की आमद की खबर सुनते ही अहले हीरा अपने किलों 
में घुस कर किले में बन्द हो गए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहो 
अनह ने सब किलों को चारों तरफ से महसूर कर लिया और कई एक शबद 
व रोज तक किलों को घेरे रखा और लड़ाई इसलिए मा छेड़ी के शायद थे 
लोग राहे रास्त पर आ जाएंँ। लेकिन जब उनकी तरफ से कोई ऐसी तहरीक 
ना देखी? तो हजरत खालिद ने हमला करके शहर की आबादी और उसके 
अन्दर के दीरों और कनीसों पर कब्जा कर लिया। 

कब्जा कर लेने के बाद उमरो बिन अब्दुल मसीह जो के निहायत बूढ़ा 
पीर फानी था अपने किले से निकल आया। मुसलमानों ने उसे हजरत खालिद 
के सामने पेश किया हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहो अन्ह ने उमरो 
बिन अब्दुल मसीह की तरफ तवज्जह फरमाई और दरयाफ्त किया, तुम्हारी 
उमर कितनी है? उमरो ने कहा “सेंकड़ों बरस” बूढ़े के हमराही खादिम के 
पास एक जहर की पुड्या निकली। इस पर हज़रत खालिद ने पूछा इसे साथ 
क्यों लाए हो। उसने कहा, इस खयाल से के अगर तुम ने मेरी कौम के साथ 
अच्छा सलूक ना किया, तो मैं इसे खा कर मर जाऊं और अपनी कौम की 
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जिल्लत व तबाही ना देखू। ए 
_ इजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहो अनह ने इस पुड़िया से जहा 
निकाल कर अपनी हथेली पर रखा और उससे कहा “बे मौत कोई नहीँ 
मरता” अगर मौत का वक्त ना आया हो तो जहर भी अपना कुछ असर नहीँ 
कर सकता। ये कहकर हजरत खालिद रजी अल्लाहो अनह ने निस्मिल्लाह 
खैरी अत्समार्ड रब्बिलअर्ज़ी वस्समाईललजी ला युजु्ख मआ इसामिहाी 
राउन-उर-रहमानिरहमीस। | 
. ये कलमात अदा करके वो जहर फाँक लिया। उस बूढ़े काफिर रे थे 

ऐतकाद और खुदा पर ऐतमाद का मंजुर देखा, तो शशिद्र रह गया, और 
तमाम लोग भी हैरान रह गए, जो किलों से निकल आए थे और उमरो बिन 
अब्दुल मसीह की ज॒बान से तो ये कलमा बेइख्तियार निकल गया के : 

“जब तक तुम्हारी शान का. एक शख्स भी तुम में मौजूद है, तुम अपने 
मकसद में नाकाम नहीं रह संक्रते” ( तारीख इस्लाम, सफा 376, जिल्द 2) व. 
मिसला फी हुज्जत-उल्लाह अलल आलमीन, सफा 867 ) 

सबक्‌ः- हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहो तआला अन्ह इस्लाम 
के बहुत बड़े बुलंद रूत्बा जरनैल थे। मुसलमनों को हमेशा उन पर नाज़ 
रहेगा और सहाबा इक्राम रजी अल्लाहो अन्हुम अपने अज्म व ऐतकाद की 
बदौलत मौत से मतलक्‌ हरासाँ ना थे और इसी जज्े की बदौलत वो हयाते 
जावदानी पा गए। ` 


हिकायत नम्बर मिट्टी का टोकरा 

जंगे कादसिया के दौरान शाहे ईरान यज्दगर्द -की तरफ से इस्लाम 
लश्कर के सिपह सालार हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाहो को 
खिदमत में अर्ज की गई के आघ अपने आदमियों से एक. बफ़्द हमारे पास 
भेजें ताके हम उनमें से इतमिनान के साथ गुफ्तगू कर सकें। चुनाँचे यज्दगरद 
के दरबार में जाने के लिए हजरत रबओऔ बिन आमिर नौमान बिन मकरन और 
मगैरह बिन जरारह और आसिम बिन उमर वगैरा रजी अल्लाहो अन्हुम तैयार 
हुए। इधर ईयानियों ने अपना रौब व अदब दिखाने के लिए दरबार यज्दगर्द 
को खूब आरास्ता किया। कीमती फर्श कालीन और जुरकार मसददें 
गईं जरकार तकिए लगाए गए और सोने के तख्त पर यज्दगर्द खुद बैठा। जब 
इस्लामी वफ्द आया तो अजब शान बे नियाज़ी से आया। हजरत रबऔ ई 
शान से घोड़े पर सवार दरबार में दाखिल हए के सादा सी एक तलवार 
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और दो भारी जुरकार तकियों को नेजे से फाइकर उनमें हे 
घोड़े को बाँध दिया। इंरानियों ने ये सब कुछ देखा, लेकिन वो जुलषए हो 
आए थे, इसलिए चुप रहे। फिर आप नेजह फर्श पर गाड़ते आगे बढे और 
आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते चले गए उनकी इस आहिस्ता खरामी और 
फिर नेजह ने तमाम कीमती असबाब और फर्श को खराब कर दिया और 
जगह जगह नेजह से फर्श पर सूराख कर दिए और फिर यञ्दगर्द के करीब 
पहुँच कर आपने नेजृह जृमीन पर गाढ़ दिया और खुद जमीन पर बैठ गए। | 
लोगों ने कहा जमीन पर क्यों बैठ गए, फरमाया , हम जैब व जीनत को पसंद 
नहीं करते और ना इन तकल्लुफात से हमें कूछ रगृबत है इसी तरह हज़रत 
नौमान और मगैरह व आसिम भी आगे बढ़े और यज्दगर्द ने दरयाफ्त किया 
के तुम लोग क्या चाहते हो? नौमान बिन मक्रन ने फरमाया।. . 
“खुदा तआला ने हम पर रहम फरमाया, और हमारी रहनुमाई के लिए 
एक रसूल भेजा जिसने हमें नेक कामों का हुक्म दिया और बुरे कामों से 
रोका और हम से इस बात का वादा किया है वले अगर हम उसके अहकाम 
को मानेंगे, तो दीन व दुनिया की भलाई हम को नसीब होगी और हमारे रसूल 
ने हमें ये भी हुक्म दिया है के हम हर कौम को अदूल व इंसाफ की दावत 
दें और इस्लाम की तरफ्‌ बुलायें। चुनाँचे हम आपको भी अदूल व इंसाफ 
और इस्लाम की दावत देते हैं हमारा दीन बेहतरीन दीन है अगर तुम हमारा 
दौन कबूल कर लो तो बेहतर। वरना फिर दो बातों में से एक बात मंजर 
करों। या जिजुया दो। और अगर ये भी मंजर ना हो तो फिर जंग करो अगर 
तुम हमारा दीन कबूल कर लोगे। तो हम तुम्हारे पास खुदा की किंताब को 
छोड़ जाएँगे। तुम किताबे इलाही पर कायम रहना और उसके अहकाम के 
मवाफिक्‌ हकूमत करना और उसके बाद हम चले जाएँगे और तुम्हारे मुल्क 
से कोई तआरूज ना करेंगे। तुम जानो और तुम्हारा मुल्क। जिजया मंजर करो। 
तो ये भी हमें मंजर है। इस सूरत में हम दुश्मनों से तुम्हें बचाएँगे और क 
नुक्सान तुम को ना पहुँचाएँगे। और ये तमाम बातें अगर तुम्हे मंजर ना ही तो 
फिर हम तुम से जंग करेंगे।” 
यज्दगर्द ने इसके जवाब में कहा। “मैं जानता हुँ, तुम्हारी कौम इन्तिहाई 
दर्जे की जलील और बदबख्त थी। तुम अपनी हद से ना बढ़ो और फारस पर 
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कब्जे की तमओ दिलो दिमाग से निकाल दो। हमारे मुकाबले में तुम्हें ससग 
नुक्सान उठाना पड़ेगा। अगर अपने इफ्लास से मजबूर होकर तुम ने हमारे 
मुल्क पर हमला किया है तो मै तुम्हारी मदद के य तैयार हूँ। तुम लोगों 
को हम ज॒मीनें देंगे तुम्हारे सरदारों की इज्जत करेंगे। तुम्हारे कपड़े बना देंगे 
और माँगोगे देंगे।” | 
यज्दगर्द की ये तक्रीर सुनकर हजरत मगैरा रजी अल्लाहो अन्ह बोले:- 
“बादशाह! ये लोग अरब के सरदार और श्रफ्‌: में से हैं और श्रफा 
की इज्जत को जानते हैं, उन हजरात को जिस खिदमत पर मामूर किया गया 
उसको उन्होने पूरे तौर पर अभी तुम्हारे सामने पेश नहीं किया और आपने 
जो बातें जवाब में कही हैं। वो बातें उनका जवाब नहीं हो सकती। आप मुझ 
से गुफ्तगू कीजिए। मैं आपका पयाम सरदार सिपाह को पहुँचा दूंगा। आपने 
हमारी सकीम हालत की निसबत जो कुछ फ्रमाया, बिलकुल दुरूस्त है। 
वाकेया ये है के हमारी हालत इससे भी उयादा बदतर थी। लेकिन नौमान 
बिन मकरन के कौल के मुताबिक खुदा ने हम पर रहम फरमाया और हमारी 
इसलाह के लिए अपना नबी हम में भेजा। जिसने हमको इंसान बना दिया 
और इज्जत व शराफत के बुलंद तरीन मुकाम पर बिठा दिया लिहाजा ऐ 
बादशाह! नौमान बिन मकूरन की बातों को हिक्कारत से ना देखा और बेहतर 
यही है के इस्लाम ले आओ और अपने आपको बचा लो।” | 
यज्दगर्द ने जवाब दिया के अगर कासिंदों का कत्ल ना रवा ना होता। 
तो मैं्तुम सबको कत्ल करा देता। तुम लोग फौरन वापस चले जाओ। तुम्हारी 
बातों का जवाब मेरे पास नहीं है। उसके बाद मग्रूर यज्दगर्द ने मिट्टी का 
एक टोकरा मंगवाया और हुबम दिया के उन लोगों में से जो सबसे ज्यादा 
शरीफ हो ये मिट्टी से भरा हुआ टोकरा उसके सर पर रख दो और उसको 
मदायन से बाहर निकाल दो। चुनाँचे वो मिट्टी का टोकरा बढ़कर हजरत 
आसिम बिन उमर रजी अल्लाहो ने अपने सर पर उठा लिया और बड़ी मुसर्रत 
का इजुहार किया। इस मुसर्रत को देखकर यञ्दगर्द हैरान हुआ तो हजरत 
आसिम का जवाब ये था, जिसे मैं ( बशीर ) ने इन शैरों में बयान किया है। 
हजरत आसिम ने फ्रमाया। | 
तेरी नजरों में तो ये तहकीर की इक चाल है 
पर मुसलमानों के हक में ये मुबारक फाल है 
जानता हूँ मैं ही उस अल्लाह के इनाम को 
तूने खुद अपनी ज़मीन दे डाली है इस्लाम को 
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ये कहा। और मुजाहेदीन उस दरबार से निकल आए। 

इस्लामी बफ्द को वापसी के बाद यज्दगर्द और उसके हम नशीनों को 
मुसलमानों की जुरात व बेबाकी का अहसास हुआ और यज्दरगर्द बोला के 
मेरा दिल गवाही देता है के वो जरूर कामयाबी हासिल करेंगे लेकिन आसिम 
बड़ा बेवकूफ है के मिङ्टी का टोकरा पाकर खुश हो गया। ईरानी सरदार, 
रूसतम बोलाः बादशाह! जिसको आप बेवकूफ कह रहे हैं, वो सब से ज्यादा 
अकूलमंद और समझदार है। उसने मिट्टी के इस टोकरे से नेक फाल ली है 
और र खैर नहीं है। यज्दगर्द ये सुनकर गृज़बनाक हुआ और परेशानी के 
आलम में बाहर आया और इस्लामी वफृद के पीछे सबारों की एक जमात 
रवाना. को और कहा के अगर तुम मुसलमानों के वफ़द को रास्ते में पकड़ : 
लोगे तो हम मुल्क को बचा सकेंगे और अगर वफृद को तुम ना पा सके तो 
तुम्हारा मुल्क समझो हाथों से गया। क्योंके वो बफद हमारे मुल्क की कुंजी 
सर पर उठाए लिए जा रहा है। चुनाँचे सवारों की एक जमात ने मुजाहेदीन का 
पीछा किया। लेकिन नाकाम वापस आई और रूसतम ने कहा के मुसलमान 
हमारी जमीन को हैरत अंगेज तरीके पर ले गए और हम को खबर भी ना 
हुई। रूसतम चूंके मंजम और काहिन था इसलिए उसने नजूम के तरीके से 
मालूम कर लिया के मिट्टी का टोकरा ले जाना ये मानी रखता है के अरब ने 
सर जमीन फारस पर कुब्जा कर लिया।” 

सबक:- मुसलमान अपने अल्लाह और उसके रसूल का सच्चा मतीअ 
और फरमाँबरदार होता है और दुनयवी जाह व हशमत का उसकी नजरों में 
कुछ वकार नहीं होता। और वो अपनी सदाकृत व शुजाअत के बल बूते पर 
बड़ी से बड़ी ताकत को नजरों में नहीं लाता और तबलीगे हक के लिए हर 
वकृत तैयार रहता है और अल्लाह तआला सच्चे मुसलमानों की बहरे नूअ 
मदद फरमाता है और दुश्मन बावजूद दुनयवी जाह व हशमत और अपनी 
कसरत के सच्चे मुसलमनों का मुकाबला नहीं कर सकता। सहाबा इक्राम 
अलेहिम-अर्रिज॒वान ने इस हकीकत को आशकारा करके दिखा दिया। 


हिकायत नम्बर”) सफर तबूक 
एक काफला जो शाम से आया, हुजर सरवर आलम सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम से कहने लगा। हुज्र! कैसरे रोम मुसलमानों से जंगे 
मोता में शिकस्त का बदला लेने को अपनी फौजों को तैयार कर रहा है। ताके 
वो मदीना मुनव्तरह पर हमला कर दे। | 
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ख्य तिका तआला ब च सल्लम ने फरमाया, परवा i 
क फला:- या रसूल अल्लाह! कैसरे रोम के तेकर 
निस्फ दुनिया पर हुकमुरान है ट उसका ये खयाल है के मुडी । 
मुसलमान उसके सामने कुछ भी नहीं और वो दो लाख को फजी जमी | 
से मदीना पर हमला करने का इरादा रखता है। | 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह wo सहाबा इक्राम की त | 
तवज्जह फरमाते हुए क्या राय है तुम लोगों की?” | 
सहाबा इक्राम का जवाब ये थाः के 
है जिसका खुदा हाफिज़ क्या उसको खत्र कोई | 
इंसान की क्या ताकृत पहुचाए जरर कोई! ४ 
हम अपने आका के साथ हैं, आप मुख़्तार हैं जो -चाहें फ्रमायें हम हा : 
तरह तैयार हैं। | | 
हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सल्लमः अच्छा तो सुनो! मेरा इरादा है के : 
हमला आवर अफ्वाज की मदाफत अरब की सर जमीन में दाखिल होनेमे : 
पहले पहले मुनासिब है ताके अनदुरूने मुल्क कोई खलल वाकओ नाहो। . 
सहाबा इक्राम : सर तसलीमे खम है जो मिजाज यार में आए। | 
हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सल्लमः खूब सोच लो। ये सफर मे मेवे | 
पक गए हैं और ये दिन मेवे खाने, साया में बैठने और आराम करने के हैं 
सहाबा इक्रामः या रसूल अल्लाह! आपकी मर्जी पर ये तो क्या दुनिय 
की हर नअेमत कुर्बान है और हर राहत निछावर के यही अपना ईमान है। 
है सुन्रत आरबाबे वफा सब्र व तवककल 
छोड़ेगे ना हम हाथ से दाषाने रजा को | 
हुजूर सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम! अच्छा तो मैं तैयारी सामान के | 
लिए अल्लाह की राह में कुछ खर्च करने का एलान करता हुँ। रजा-ए-इलाही ' 
के तालिब बोलें वो क्या देते हैं? 
हजरत उस्मान रजी अल्लाहो अन्हः मेरे आका! ये आपका गुलाम नो 
सौ ऊंट, एक सौ घोड़े और एक हजार दीनार हुज्र के हुक्म पर कब 
करता है के | EE | | 
2220 कटी ना जन्नत से ना कुछ हूर से मतलब 
इन आंखों को है बस रूखे पुरनूर से मतलन ; 
हजरत अब्दुरंहमान बिन ओफ रजी अल्लाहो अन्हः और हुजूर! ये गला 
आपका चालीस हजार दरहम हाजिर करता है के - | 


| 
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ना ऐश और डूशरत ना जर चाहिए 
हमें आपकी डुक नज़र चाहिए 
हजरत अबु अकील रजी अल्लाहो अन्ह (एक गरीब सहानी ) मेरी ये 
नज़र हकीर दो सेर छुहारे कृबूल फ्रमाईए। हुजर! रात भर घानी निकाल . 
निकाल कर एक खेत को सैराब करके चार सेर छुहारे मजदूरी के लाया था। 
दो सेर बीवी बच्चों के लिए छोड़ कर बाकी दो सेर ले आया हूं! 
हुजूर सल-लल्लाहो अलेह व सल्लमः जज़ा कल्लाह! हम तुम्हारे इस 
जज्ना-ए-ईसार की कद्र करते हैं। जाओ इन छूहारों को जुमला कीमती 
सामान के ढेर के ऊपर बखैर दो। 
फारूके आजम रजी अल्लाहो अन्ह ( दिल ही दिल में): देख ऐ दिल! 
मेहबूब ने आज ईसार का हुक्‍म फरमा कर अपने गुलामों को इस कारे खैर में 
बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का मौका मरहमत फूरमाया है, और देख गलामाने 
हुजूर किस तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं और तू जानता है कं मैदाने 
इश्क रसूल में अबु बक्र सिद्ीक इन सबसे हमेशा पेश पेश है। उसके दिल 
में जज्बा-ए-रसूल सबसे बैश है। जब भी कोई मौका आया, सिंद्दीक्‌ को 
आगे ही पाया। ले आज मौका आया है। अभी तक सिद्दीक्‌ नहीं आए और 
ता हाल इस कारे खैर में अपना कोई हिस्सा नहीं लाए तो हिम्मत कर और 
आज इस मैदान में इतना दौड़ के सिह्दीक को भी पीछे छोड़! ( दिल से इस 
खिताब के बाद ) हजरत फारूके आजम रजी अल्ला. अन्ह घर पहुचे और 
अपने सारे असास-उल-बैत नकद व जिन्स का निस्फ जो कई हज़ार रुपये 
का था, बारगाहे रसूल में ले आए। ईसारे फारूक को ये शान के अपने घर 
की सारी पूंजी नकूद व जिंस का निस्फ दरे यार पर ले आए। देखकर हुजर 
सल-लल्लहो तआला अलेह व सल्लम रूखे पुरनूर पर मुसरत के आसार 
नजर आने लगे और फारूक अपने मेहबूब की इस मुसर॑त पर फूले ना समाते 
थेके 
इतने मैं बो रफीके नबुव्वत भी -आ गया 
शाहिद है जिसकी मोहरो वफा बर हिरा का गार 
चमन रिसालत का बुलबुल जार मुहिब्ब व मेहबूब अहमद मुख्तार, यारे 
गार व जानिसार सिहीके अकबर भी आ गया और इस शान से आया के सारा 
असास-उल-बैत नकद व जिन्स, जिस कद्र भी था। सौ फीसदी घर का सारे 
का सारा सामान और अपनी कुल पूंजी दरबारे रिसालत में न्यूछावर करने को 
साथ ले आया और आते ही सब कुछ यार के कदमों में डाल दिया। 
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ये मंजर देखकर फारूक्‌ भी हैरान रह गए और दिल से कहा: लो जे 
भी मैदान सिद्दीक्‌ के ही हाथ रहा। हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह 
सल्लम ने बकमाल उल्फत व प्यार अपने यारे गार से फ्रमाया के ऐ मरें दी 
'त्ुम. सभी कुछ यहाँ ले आए घर भी. कुछ छोड़ कर आए या नहीं यारे गार 
ने जवाब दिया | 

_ परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल बस! 
सिद्दी के लिए है खुदा का रसूल बस! 

इसी तरह हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के इर्शाद पर 
हर सहाबी ने फिराख दिली ब ईसार से काम लिया और अल्लाह का नब्नी 
उन अल्लाह बालों की तीन हज़ार की जमीअत से तबूक को रवाना हुआ। . 

हुज्र सल-लल्लाहो अलेह व सल्लमः हमारे पास सवारियों और रसद 
की कमी है। उसका कुछ खयाल ना करना। 

सहाबा इक्रामः हुज्र! हमें इसका कुछ खयाल नहीं। हमें तो रजाऐ हक 
मतलूब है। 

हुज्र सल-लल्लाहो अलेह व सल्लमः मैं हर अङ्रारह शख्सों के लिए _ 
एक ऊंट मुक्रर करता हूँ और खाने पीने के लिए। 

सहाबा इक्रामः हुज॒र! आप इसकी फिक्र ना फ्रमाएँ, हम खुदा की राह 
में दरख़्तों के पत्ते भी खाकर इस राह से मुंह ना मोड़ेंगे, प्यास लगी तो ऊँटों 
को ( अगरचे सवारी के लिए पहले ही कम हैं ) जिबह करके उनकी अम्आ 
का पानी पी लेंगे और या फिर रोजा रखेंगे या रसूल अल्लाह 

तू सलामत है तो सब हैच हैं ये रंजो अलम | 

फिर इस सफर में सहाबा इक्राम को वाकई दरख्तों के पत्ते खाने पड़े 
जिससे होंट सूज गए चलते चलते पाऊं में छाले पड़ गए और जख्म भी हो 
गए मगर क्या मजाल के कदम आगे बढ्ने से रूक जाए। बिल आखिर हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम इस आलम में अपने तीस हजार 
जॉनिसारों समेत सरहदे शाम के एक मुकाम में पहुँच गए और एक माह वहीं 
कृयाम फरमाया। | 

हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के इस दिलैराना इक्दाम 
का असर कैसरे रोम पर ये हुआ के वो हुजर के तीस हज़ार मुजाहेदीन समेत 
तबूक में पहुँच जाने का सुनकर हैरान रह गया और अपने मसाहिबों से यू 
गोया हुआ केः द 

कैसरे रोमः- ये मुसलमान भी अजब दिल गुर्दे के आदमी हैं के मेरे इरादे 
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की खबर पाते ही मदाफत के लिए तबूक पहुँच गए। 

मसाहिबः बात ये है के उनके पैगम्बर ने उनमें कुछ अजीब जज़्चा भर 
दिया है और उन्हें कुछ ऐसा मजबूत कर दिया है के ये अल्लाह की राह में 
लड़ने को जिहाद तसव्वुर करते हैं और इसी जज्चे के मा तहत खूब लड़ते 
मारते और मरते हैं। उनके खयाल में काफिर को मारने वाला गाजी और 
काफिर से मर जाने वाला शहीद है उन्हें खाने पीने को ना मिले तो रोजा रख 
लेते हैं, मिल जाए तो कहते हैं ईद है और फिर उनका पैगम्बरा उनके साथ 
साथ हो तो ये और भी ज्यादा जज्चे और हिम्मत से लड़ते हैं और अपने 
पैगृम्बर के कदमों में मर जाने को सआदत खयाल करते हैं। 

कैसरे रोमः- तो फिर ये बेहतर है के फिलहाल मदीने पर चढ़ाई का 
इरादा मुलतवी कर दिया जाए। मुसलमानों का पैगृम्बर जब वफात पा जाए 
त्तो र हमला किया जाए! एलान कर दो के मदीने पर हमला हम मुलतवी 
करते हैं। | | 
चुनाचे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने भी ये मालूम 
करके के कैसरे रोम अपने इरादे से बाज़ आ गया है वापसी का हुक्म 
फरमाया, और ये अल्लाह वालों का मुकूइस लश्कर अपने आका समेत एक 
माह के बाद मदीना मुनव्वरह वापस पहुँच गया। ( तारीखू-उल-खलफा सफा 
ॐ, च रूह-उल-बयान, जिल्द , सफा 927, तबसरफ्‌ मुरत्तिब) 

 सबक:- सहाबा इक्राम रिजवानल्लाही अलेहिम अजमईन ने अपनी 

हर दुनयवी राहत को हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम क्के 
इर्शादात पर कुर्बान कर दिया था और वो अखरवी राहत ही के जोयाँ रहे और 
अल्लाह की राह में उन्होंने हर मुसीबत को बर्दाश्त फरमा कर बता दिया के 
सच्चे मुसलमान अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाने ही को सआदत समझते 
हैं और उनके मजबूत इरादों के सामने दुनिया का कोई रिश्ता हायल नहीं हो 
सकता और सहाबा इक्राम की इसी नेक नीयती और सच्चे जज्बे की बदौलत 
दुश्मन उनसे हमेशा मरऊब रहे और वो अपनी किल्लत के बावजूद कसरतों 
पर गालिब आते रहे। आज भी हमारी तरक्की व कामयाबी का यही जरिया 
है के हमारे सामने उन अल्लाह वालों का तौर तरीका रहे। 


हिकायत नम्बर) इस्लामी फौज 


फारूके आजम रजी अल्लाहो अन्ह के दौरे खिलाफत में मुसलमानों 
का लश्कर फतह बैत-उल-मुकृद्दस के लिए कोशाँ व साअई था के वहाँ 
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के उल्मा व अहबार की ख्त्राहिश के मुताबिक हजरत फारूके आजम रज्ञ 
अल्लाहो अन्ह खुद बनफ्स नफीस मदीना मुनव्वरह से मुहाज़ जंग पर तशरीफ 
लाए। बैत-उल-मुकृदस के उलमा व अहबार ने जो खुद तो अगरचै हजरत 
फारूव्के आजम रजी अल्लाहो अन्ह पर नूरे इलाही और हकीकत के आसार 
नुमायाँ देखकर दिल से उनके कायल हो चुके थे। मगर अपनी कौम को 
मुसलमान के बुलंद अख्लाक का कायल कराने के लिए ये बात पेश की के 
हम बैत-उल-मुकृइस का बड़ा बाज़ार निहायत आरास्ता व पैरास्ता करते हैं 
इस बाजार से इस्लामी फौज एक मर्तबा गुजर जाए। इस तरफ से दाखिल 
होकर उस तरफ निकल जाए। चुनाँचे ये बात तय हो गई और उन लोगों ने 
शहर का बाज़ार खूब आरास्ता किया, और उसमें हर किस्म की अशिया 
मोहय्या कीं और हर एक मकान पर एक एक खूबसूरत उसीना व जमीला 
औरत को बिठा दिया और बाजार को मदा से बिलकुल खाली कर दिया 
और औरतों को हुक्म दिया के इस्लामी फौज बाजार में दाखिल हो तो वो 
जिस चीज की ख्वाहिश करें, उनको बिला कीमत बे ताम्मुल दे दें और बे 
हिजाबाना मुलातूफत व नाज व अदा से पेश आएँ और उनको अपनी तरफ़ 
मायल करें और ये सब इन्तिज़ाम मुकम्मल हो जाने के बाद फिर मुसलमानों 
से कहा गया के इस्लामी फौज को इस बाजार से गुजरने का हुक्म दिया जाए। 

इधर इस्लामी फौज बाजार से गुजरने के लिए तैयार हुई तो सिपह 
सालार ने क्रआने पाक की ये आयत पढ़ी कुल लिलमोविनीचा यग 
मिन अबसारिहिम अलख 5 

यानी “मोमिनों से फरमा दीजिए के वो अपनी नजरें पस्त रखें” 

इस एक ही आयत के सुनाने ने ये असर दिखाया के इस्लामी फौज 
बाजार में नजरें नीची किए हुए दाखिल हुई और किसी एक सिपाही ने भी 
आँख उठा कर ना. देखा के यहाँ क्या है और कौन है? और वो खुदा के 
खायफ बन्दे इस्लामी शान के साथ एक तरफ से दूसरी तरफ निकल गए। 
इस्लामी फौज की इस अजीम बुलंदी-ए-किरदार का ये असर हुआ के दुश्मग 
ने मुत्तफिरक होकर बिला जिदाल व किताल बैत-उल-मुकृद्दस मुसलमानों 
के हवाले कर दिया। ( अलफतूहात, सफा 34 ) | 
 सबकः- मुसलमान बड़ा बुलंद अखलाक होता है और वो खुदा के 
इरशांदात की मजबूत गिरफ्त में होता है और उससे कभी कोई नाशाईस्ता 
हरकत सादिर नहीं होती और मुसलमानों की फतूहात ज़्यादा तर उनकी इसी 
अखूलाकी तलवार की रहीने मिन्नत हैं। ३ ह 
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` हिकायत नम्बर०9 नसरानी पहलवान 


हजरत फारूके आज़म रजी अल्लाहो अन्ह जब तख्ते खिलाफत पर. 
सद्रनशीन हुए तो आपकी खिलाफत का चर्चा और आपकी शान व शौकत 
की धूम मशरिक से मगरिब तक पहुँची। जिस वक्त बादशाह हरकल ने 
आपका जिक्र सुना तो बड़ा बेचैन हुआ और एक नसरानी पहलवान को 
इनाम का लालच देकर हजरत को शहीद कर देने के लिए आमादा किया 
और उससे कह के तो मदीने जाकर अगर उमर को कत्ल कर आएगा तो तुझे 
बहुत साल माल व दौलत दिया जाएगा। ये हुक्म सुन कर कर वो नसरानी 
पहलवान मदीने की तरफु रवाना हुआ। जब मदीने के करीब पहुँचा तो उसे 
पता चला के मुसलमानों का अमीर उमर फारूक बेवा और यतीम बच्चों की 
जुमीन और बागात वगैरा के मुलाहेजा के लिए बागृ में तशरीफ ले गया है। 
ये नसरानी पहलवान इस बाग में पहुँचा और हजरत उमर को देखकर एक 
गुनजान से दरख्त पर चढ़ गया। कुछ देर के बाद इत्तेफाक से हजरत उमर भी 
इस दरख्त के नीचे तशरीफ्‌ लाए और जमीन पर बैठकर हाथ का तकीया 
बना कर लेटे और बगैर निछोने, बगैर तकीये सो गए। आपको सोता पाकर 
वो नसरानी पहलवान दरख्त से नीचे उतरा और बहुत जल्दी आपके कत्ल का 
इरादा किया जिस वक्त तलवार उठाई फौरन एक शेर आपके पेरों की तरफ 
से आया जिसकी सूरत देखकर वो नसरानी पहलवान बेहोश होकर जमीन 
पर गिरा और वो शेर चारों तरफ आपका पहरा देने और आपके तलवे चाटने 
लगा। उस नसरानी के गिरने से हजरत उमर बैदार हुए, जब आपकी आँख 
खुल गई, शेर गायब हो गया। आपने इस नसरानी पहलसपन से पूछा के तू 
कोन है? नसरानी बोला, जनाब आपका रूत्बा अल्लाह ने बड़ा बुलंद किया 
है, मैं बेवकूफ आपको शहीद करने के इरादे से यहाँ तक आया था, लेकिन 
जब आप सोये तो जंगल से शेर आपको हिफाजतके लिए आ गया। ये सुनकर 
हजरत उमर ने चारों तरफ देखकर फरमाया के यहाँ तो कोई शेर नजर नहीं 
आता, वो शेर किधर गया। इतने में हातिफ से एक आवाज आई। “एऐ उमर 
तू हमारे दीन की हिफाजत करता है हम तेरे दुश्मनों से तेरी हिफाजत करेंगे” 
ञे गैरी आवाज सुनकर नसरानी पहलवान और भी हैरान हुआ, और 
आपके हाथों को बोसा देकर अर्ज किया, हजरत! जंगल के शेर आपका 
पहरा देते है। और आसंमान के फरिशते आपकी तारीफ करते हैं, फिर आपके 
हाथ पर लाइलाहा इललल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह पढ़कर मैं मुसलमान 
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क्यों ना हों। ये कहकर बो नसरानी मुसलमान हो. गया। ( आलाम वाकुदी व 
` दरमंजर, सफा 44) | 

सेबकः- हजरत फारूक रजी अल्लाहो अन्ह को बहुत बड़ी बुलंद 

शान हैं के जंगल के शेर भी आपके पाबोस होते हैं और हजरत उमर दीन 

के सच्चे अलमबरदार थे इसीलिए अल्लाह तआला की खास नजरे रहमत 

आप पर थी और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों के पेर चूमना शेरो 

का काम है। | 


हिकायत नम्बर०0 जंगल का शेर 


हुजुर सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम का एक सहाबी जिनका सफीना 
था, एक दफा एक कश्ती में सवार हुआ, इत्तेफाक से कश्ती टकराकर टूर 
गई। हजरत सफीना एक तख्ते पर बहते हुए चले गए। व्लुछ देर के बाद वो 
तख्ता एक किनारे पर आ लगा। हजरत सफीना वहाँ से उतरे तो एक जंगल 
में जहाँ शेर और दरिंदे थे जा पहुँचे एक शेर ने जब आपको देखा तो आप 
पर हमला करने को दौड़ा। हजरत सफीना ने पुकार कर कहा। खबरदार! ऐ 
शेर! देख मैं रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह च सल्लम का गलाम 
हूँ। ये सुनते ही शेर ने अपना सर झुका लिया, और हजरत सफीना के पास 
पहुँचकर अपनी दुम हिलाने लगा और अपने इशारे से हजरत सफीना को 
अपने पीछे लगाकर आपको एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। जिस 
'पर चल कर हजरत सफीना सही सालिम घर पहुँच गए। ( हुज्जत-उल्लाह 
अललआलमीन, सफा 873, और मिशकात शरीफ, सफा 537) 
सबक :- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजवान की वो अजमत थी के 
जंगल के शेर भी उनके गलाम थे और जो सहाबा इक्राम के गृलाम है। वही 
दरअसल शेर है। ह 


हिकायत नम्बर (7) शौहर या बेटा 
एक दिन हजरत अली करमल्लाहो बजह ने सुबह की नमाज के बाद 
अपने खादिम से फ्रमाया के फलाँ मोहल्ले में जा। उस मोहल्ले में एक मस्जिद 
है। मस्जिद के पहलू में एक घर है। उसमें एक औरत और मर्द बहुत देर से 
लड़ रहे हैं। उनको मेरे पास बुला ला। आपका 'खादिम उस पता पर पहुँचा तो 
देखा के वाकई एक मर्द और एक औरत बाहम तकरार कर रहे हैं। गलाम 
ने कहा, चलो तुम्हें हजरत अली बुला रहे हैं। ये दोनों के दोनों हज़रत अली 
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की खिंदमत में हाजिर हुए आपने फ्रमाया! आज सारी रात तुम्हें लड़ते हुए 
गुजरी? मर्दै ने अर्ज किया, हुज्र! मैंने इस औरत से निकाह किया था, मगर 
जिस वकृत ये औरत मेरे साम्न आई, मुझे उससे सख्त नफरत पैदा हो गई। 
अगर मुझे ताकत होती तो उसी वक्त उसकोःनिकाल देता। इस औरत ने मुझे 
मुतनफिर देखकर मुझ से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। हजरत अली ने 
तमाम हाज्रीने मजलिस को रूखुसत कर दिया। और औरत से ये फरमायाः 
के जो बात हम तुम से पूछेंगे सच सच जवाब देना ऐ औरत तुम्हारा नाम ये 
है। तेरे बाप का नाम ये है। औरत ने कहा ठीक है फरमाया एक रात तो अपने 
घर से बाहर निकली थी। तेरे चचा जाद भाई ने तुझे पकड़ लिया, तू अघने 
चचाजाद भाई से हामला हुई। मुद्दत तक तू और तेरी माँ ने इस हमल को 
मख्फी रखा। जब तेरे दर्द शुरू हुआ तो तेरी वालिदा तुझ को किसी दूसरी 
जगह ले गई, वहाँ तेरे हाँ लड़का पैदा हुआ, तूने उस बच्चे को गठरी में लपेट 
कर उस मकान से बाहर जाकर रख दिया। इत्तेफाक से एक कुत्ता इस बच्चे 
के पास आया। तेरी माँ ने कुत्ते को पत्थर मारा मगर वो पत्थर मारा मगर 
बो पत्थर इस बच्चे को जा लगा बच्चे का सर फूट गया। तेरी माँ ने अपना 
दोपड़ा फाड़कर बच्चे का सर बाँधा। फिर वहाँ से तुम चली गई। उसके बाद 
फिर तुम्हें इस बच्चे की कुछ खबर ना रही। क्या ये वाकेया ठीक है? औरत 
ने हैरान होकर कहा या हज़रत! बिलकुल ठीक है। 

उसके बाद हजरत अली ने इस मर्द से कहा के ए मर्दै! तू अपना सर 
खोल कर उसे दिखा दे। मर्द ने सर खोला तो उस जख्म का निशान मौजूद 
था। फरमाया के ऐ औरत ये तेरा ख़ाविंद नहीं है बल्के तेरा बेटा है। हक्‌ 
तआला ने तुझे दूसरी किस्म के हराम से बचाया। अब तू अपने बेटे को ले 
जा। ( शवाहिद-उल-नबुव्वत, सफा 6] ) 

सबकः- हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के सदे में 
आपके गृलामों में भी इलम इस क्र था के मुद॒तों पहले की छुपी हुई राज भेद 
की बातें वो जान जाते थे। फिर खुद हुजुर सल-लल्लाहो ताअला अलेह व 
सल्लम से कोई बात कैसे गैब रह सकती है। 


हिकायत नम्बर०० सुहैब व अम्मार रजी-अल्लाहो अलहुमा 

हजरत सुहैन और हज़रत अम्मार रजी अल्लाहो अन्हुमा दोनों इस्लाम 
लाने की गर्ज से हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम हजरत 
अरकुम रजी अल्लाहो अन्ह के मकान पर तशरीफ्‌ फरमा थे के ये दोनों 
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हज्रात अलेहदा अलेहदा हाजिरे खिदमत हुए और मकान के दरवाजों पर 
दोनों इत्तेफाकिया इकडे हो गए। हर एक ने दूसरे की गर्जे मालूम की तो 
एक ही गर्ज यानी इस्लाम लाना और हुजूर के फेज़ से मुसतफीद होना दोनो 
का मकसूद था। इस्लाम लाए और इस्लाम लाने के बाद जो उस जमाने मे 
इस थोड़ी और कमजोर जमाअत को पेश आता था वो पेश आया। हर तरह 
सताए गए, तकलीफ्फें पहुँचाई गई। आखिर तंग आकर हिजरत का इरादा 
फरमाया तो काफिरों को ये चीज़ भी गवारा ना थी के ये लोग किसी 
जगह जाकर आराम से जिन्दगी बसर करें। इसलिए जिस किसी की हिजरत् 
का हाल मालूम होता था उसको पकड़ने की कोशिश करते थे के तालीफ से 
निजात ना पा सके। चुनाँचे उनका भी पीछा किया गया और एक जमाअत् 
उनको पकड़ने के लिए गई। उन्होंने अपना तरकश संभाला जिसमें तीर थे। 
हज़रत सुहैब ने उन लोगों से कहा के देखो तुम्हें मालूम है के मैं तुम सबसे 
ज्यादा तीर अंदाज हूँ। जब तक मेरे पास एक भी तीर बाकी रहेगा। तुम लोग 
हमारे नजदीक ना आ सकोगे और जब तीर खत्म हो गए तो में तलवार से 
मुकाबला करूंगा। यहाँ तक के तलवार भी ना रहे उस वक्त तुम जो चाहे 
करना। अगर तुम चाहो तो अपनी जान के बदले में मैं अपने माल का पता 
बतला सकता हुँ जो मक्का में है इस पर बो लोग राजी हो गए और हजरत 
सुहैब ने अपने माल का पता बता कर अपनी जान छुड़ाई और फिर हुजर 
की खिदमत में पहुँच गए हुज॒र उस वकत कबा में तशरीफ फरमा थे। उनको 
देखकर फ्रमाया के नफे की तिजारत की। ( असद-उल-गाबा व हिकायात 
सहाबा, सफा 6) 

सबक :- सहाबा इक्राम रिजवानल्लाही अलेहिम अजमईन को अपनी 
जान व माल और दुनिया की हर चीज से इस्लाम ज्यादा प्यारा था और 
उन्होंने सब कुछ कुर्बान करके इस्लाम को अपनाया और उस तिजारत में वो 
सरासर नफे में रहे। 


हिकायत नम्बर किला जमीन में धंस गया 
मुसलमानों का लश्कर इसकांद्रिया पर हमला आवर था। इसकद्रिया का 
बादशाह खुद भी इस जंग में मौजूद था और बड़े जोर शौर से लड़ाई का 
इन्तेज़ाम कर रहा था। काफिर लोग एक बहुत बड़े मजुबूत किले में थे और 
मुसलमान किले के सामने मैदान में पड़े हुए थे। बहुत रोज तक बाहम जंग 
होती रही मगर कुफ्फार बवजह किले के मगलूब ना हुए और ना उन्हें कुछ 
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नुकसान पहुँचा, एक दिन शरजील बिन हसना रजी अल्लाहो अन्ह सहाबी ने 
काफिरों से ये फरमाया के ऐ काफिरो! हमारे अन्दर इस वक्‍त ऐसे अल्लाह 
के प्यारे बन्दे भी मौजूद हैं के अगर इस किले की दीवार से कहें के जमीन 
में घंस जाओ तो फौरन ये किला जमीन में धंस जाएगा ये फरमाकर आपने 
अपना हाथ किले की जानिब उठाया और मुंह से नारा अल्लाहू अक्बर का 
मारा और हाथ से किला की फसील को जमीन में धस जाने का इशारा 
किया। फीअलफौर सारा किला जो बड़ा मजबूत और संगीन था। जुमीन में 
उतर गया और सारे काफिर जो किले के अन्दर थे। आन की आन मैं एक 
खुले मैदान में खुड़े रह गए। इसकंद्रिया के बादशाह के ये वाकेया देखकर 
होश उड़ गए। शहर छोड़ कर बादशाह और उसकी फौज सब भाग गई और 
शहर मुसलमानों के हाथ आ गया। ( तारीख वाळुदी व सीरत-उल-सालेहीन, 
सफा 2 ) 

सबक) :- सहाबा इक्राम रिजवानुल्लाही अलेहिम अजमईन को हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम से मोहब्बत और उनकी इत्तिा को 
बदौलत कायनात पर तसरूफ हासिल था। वो खुदा के हो चुके थे और खुदा 
उनका 3 व नासिर था। आज हम भी खुदा के हो जाएं तो सारी खुदाई 
अपनी है। 


हिकायत नम्बर० फसतात का किला 


इस्लामी फौज ने हजरत उमरो बिन आस रजी अल्लाहो अन्ह की सरदारी 
में जब मुल्क मिस्र का रूखू किया तो छोटे छं रे इलाके फतह करते हुए 
फसताता पहुँचे और किले का मुहासरा कर हि. गा। बहुत मजबूत था। मिस्री 
अपनी हिफाजत के खयाल से किला बंद हो गए। उधर मुसलमानों के पास 
सामान रसद और फौज भी कम थी। दोबारा खिलाफत से मदद के तलबगार 
हुए। हजरत उमर ने दस हज़ार सिपाही और चार अफसर मदद के लिए रवाना 
किए और ये लिखकर एक खत भी रवाना किया के इन चार अफसरों में हर 
एक एक हजार सवार के बराबर है जब ये मदद फसतात पहुँच गई तो हजरत 
उमरो बिन आस रजी अल्लाहो अन्ह ने हजरत जुबैर के रूत्बे का खयाल 
करके उन्हें मुहासरा ( घेरने ) करने वाली फौज का हाकिम बना दिया। हजरत 
जबैर ने घोड़े पर सवार होकर पहले किले के चारों तरफ्‌ चक्कर लगाया 
और जिन जिन जगहों पर मुनासिब समझा, फौज के दस्ते मुक्रर कर दिए। 
इस तरह से सात महीने तक किले का मुहासरा रहा लेकिन हार जीत काकोई 
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फैसला ना हो सका। आखिर एक दिन उक्ता कर हज़रत जुनैर ने कहा आज़ 
मैं इस्लाम पर फिदा होता हूँ। ये कहकर एक सीढ़ी लगाकर किले की दीवार 
पर चढ़ गए और ऊपर जाकर जोर से नारा-ए-तकबीर बुलंद किया। इधर 
नीचे फाटक के सामने जो फौज थी। उसने भी इतने जोर से नारा तकबीर 
बुलंद किया के किले की जमीन दहल गई। अहले किला समझे के मुसलम्रान 
अन्दर घुस आए हैं और वो परेशान होकर इधर उधर भागने लगे। मौके को 
गृनीमत जानकर हजरत ज॒बैर ने नीचे उतर कर किले का दरवाजा खाले 
दिया और पूरी फौज अन्दर घुस आई। लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। 
हाकिम शहर मकूकूस ने अमन की दरख्वास्त की और फौरन अमन दे दिया 
गया। इस तरह हज़रत की अक्लमंदी और बहादुरी से ये जबरदस्त किला भी 
मुसलमानों के कब्जे में आ गया। ( तारीख इस्लाम ) 
सबक्‌:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजुवान ने अल्लाह की राह में 
अपनी जानें क्‌र्बान करने में दरीग ना फरमाया और इसी जज्बे के साथ वो 
सारी दुनिया पर छा गए। फिर आज जो लोग अल्लाह की राह में कर्बानी का 
एक बकरा भी कर्बान करने को तैयार नहीं होते और सौ सौ कसम के हीले 
बहाने करते और करर्बानी देने के खिलाफ मजूमून लिखते हैं। वो बराए नाम 
मुसलमान ना हुए तो क्‍या हुए। 


हिकायत नम्बर०5 एक सरफ्रोश मुजाहिद 
मुजाहेदीने इस्लाम हजरत खालिद और अबु उबैदा बिन जर्राह रजी 
अल्लाहो अन्हुमा की कयादत में रोज अफ़जों फतूहात से बहरावर हो 
रहे थे। सामराज ताकतों की कमर टूट चुकी थी ताहम वो लोग अपे 
मकरो फरैब से मुसलमानों का मुकाबला कर रहे थे। इन्हीं फतूहात के 
सिलसिले में रोमियों का एक गिरोह कुछ मुसलमान औरतों को असीर 
बना कर ले गया। उन गिरफ्तार होने वाली मसतूरात में जरार बिन अजवर 
की बहन खोला बिन्ते अजचर भी थीं। जब आपके भाई को मालूम हुआ 
के रोमी मुसलमान औरतों को असीर करके ले गए है तो आप हजरत 
'खालिद.की खिदमत में हाजिर हुए। हज्रत खालिद ने फरमाया धबरागे 
की कोई बात नहीं। शिकार को हाथ से ना जाने दो। फिर आपने हजरत 
अबु उबैदा बिन जर्राह को दो हजार लश्कर के साथ दुश्मन के मुकाबले 

पर रवाना किया और खुद जरार और चन्द मुजाहेदीन के हमराह असीर 
शुदा औरतों की रिहाई के लिए रवाना हुए अभी कुछ ही फासले तर 
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क्करने पाए थे के मुकाम असतरयाक्‌ के करीब गदों गबार का तूफान 
हुआ नजुर आया। हजरत खालिद ने फ्रमाया के % खुदा खैर करे” 
हुबैरा जो आपके कायद थे। अर्ज करने लगे के “रोमियों का बचा कुछा 
लश्कर मालूम होता है।” आपने हुक्म दिया के तमाम मुजाहेदीन आने 
वाली मुसीबत के लिए तैयार रहे। " 
इधर अब उन औरतों का हाल सुनिए, जिन्हें पतरस ने कैद कर लिया 
थरा पतरस जो बोलिस का भाई था ( बोलिस जो मुसलमानों के कैद में था, 
औरतों और लूट खसूट के माल को लेकर अंसतरयाक के करीब 
फ्रोकश हुआ जब उसने इतमिनान का साँस लिया तो उसने हुक्म दिया के 
औरतें हाजिर की जाएँ जब औरतें हाजिर की गईं तो उसने हर औरत को 
देखा लेकिन उसकी नजर इन्तिखाब खोला पर जा रूकी और उसने एलान 
कर दिया के वाहिद मालिक में हूँ। इसमें कोई मुखासमत ना करे इसी तरह 
हर शख्स ने एक एक औरत को अपने लिए मुनतखिब कर लिया। 
मुसलमानों की ग॒यूर माँओं, बहनों बेटियों को ये हरकत निहायत्त 
नागवार हुई। गुस्से से वो कांप रही थीं, लेकिन मजबूरी उनकी राह में हायल 
थी। सब औरतों को खेमे में फिर वापस पहुँचा दिया गया। हजरत खोला ने 
सब औरतों को इका किया और एक पुर जोश तकरीर की के “ऐ नामूस 
हमीर व तबओे और ऐ अमालका की बाकियात सालेहात! क्या तुम चाहती 
हो के रोम के वहशी दरिंदे तुम को अपनी हवा ब हवस का निशाना बना लें? 
और क्या तुम्हें ये पसंद है के तुम अपनी बकिया उमरें अगृयार की खिदमत 
गुजारी में सर्फ करके फातेहीन अरब पर कलंक का टीका लगा दो? कहाँ 
गई तुम्हारी वो हुमीयत ब शुजाअत, जिसका चर्चा महाफिल अरब के लिए 
बाइस सरखद्रोई और सर लुलंदी था। मेरे नजदीक अहले रोम के हाथों हमेशा 
जिल्लत उठाने से ये कहां बेहतर है के हम सबकी सब खुदा की राह में.अधनी 
हकोर जानों का हदिया पेश कर दें और अपनी क्लेम को हमेशा की बदनामी: 
से महफूज कर लें।” 
इस पर अफीरां ने तमाम औरतों की तर्जुमानी करते हुए कहा के हमारी 
दिली ख्वाहिश है के हमारे खून का आखरी कतरा तक खुदा की राह में बहे. 
ह’ तदबीर कुछ करना अपने आपको हलाकत में डालना है हम 
॥ / 
` खोला ने कहा के बेशक हम निहत्ती हैं। लेकिन अल्लाह की मदद हमारे 
शामिले हाल है, खेमे करही चोबें उखेड़ कर एक दम उन नामुरादों पर हमला 
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कर दो। अल्लाह या तो हमारी मदद फरमा कर हमको फतह अता फ्रमाएग 
या हम इज्जत की मौत से अल्लाह की राह में शहीद हो जाएंगी।” 

ये सुनते ही तमाम औरतों ने खेमों की चोबें उखाड़ कर यकबारमी 
हमला कर दिया और ये कहती जाती थीं के देखो! सब मिलकर रहना 
क्योंके जो भेड़ गले से अलेहदा होती है वो लुकूमा-ए-अजल बन 
है, खोला ने एक रोमी के सर पर इस जोर से चोब मारी के वो बेहोश 
होकर गिरा और कुछ देर बाद व असल जहन्नुम हो गया। जब रोमियो 
ने ये शिकस्त व रीख्त का आलम देखा तो बदहवास हो गए। पतरस ने 
हुक्म दिया के इन सब औरतों को घेरा डाल कर पकड़ लो और देखो 
खोला के साथ अच्छा बरताओ करना। 

मोर्रिखीन ने लिखा है के जब भी कोई सवार आगे बढ़ता ये औरतें भूकर 
शेरनियों की तरह उस पर टूट पड़तीं और उसकी तिक्‍का बोटी कर देंती। 
खोला फरमाती थीं “ऐ रोमियो! आज तुम्हारे भेजे हमारी चोबों से कुचले 
जाऐंगे। आज तुम्हारी बीवियाँ रांड और तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। तुम्हारी 
उमरें आज के दिन मुनकृतओ हो चुकी हैं। ये सुनते ही पतरस आग बगूला 
हो गया और उसने अपने लश्कर को पुकारा के खराबी हो तुम्हारी, तुम से 
चन्द औरतें नहीं पकड़ी जातीं ये सुनते ही बहुत से सिपाहियों ने बड़ी सङ्गी 
से हमला किया। जिसका उन्होंने डट कर मुकाबला किया।” 

खोला फ्रमाती थीं: ऐ मुजाहेदीने इस्लाम की माँओं, बहनों, बेटियों 
अल्लाह ने तुम को इस का्रिल समझा के वो तुम्हारा इम्तिहान ले तो तुम 
अब इम्तिहान में घबराना मत। | 

ये सख्त हमला हो ही रहा था के हजरत खालिद अपने हमराहियों के 
साथ उन असीरशुदा औरतों की जुसतुजू में असतरयाक्‌ के करीब आ पहुंचे 
और गर्दो गबार तलवारों की चमक और झंकार देखकर फरमायाः के हमे 
जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचना चाहिए। चुनाँचे उन लोगों ने अपने घोड़े सरपट 
दौड़ा दिए और ये वाकेया देखकर हैरान रह गए। | | वे 

जब पतरस ने देखा के मुजाहेदीन इस्लाम उसके तआक्कब में आ पह 
तो उसने भागकर जान बचाना चाही और खृबासत तबअ से मुसलमानों पर 
अूहसान रखना चाहा बोला के ऐ मुसलमानो! लो जाओ मैं तुम को तुम्हारी 
आयें बहनें बेटियाँ वापस करता हुँ, हजरत जरार ने तआक्कूब किया 
मामूस््ै तआकृकुब के बाद जा लिया और एक भरपुर हमला किया, जिसकी 
वो त।बना लाकर फौरन व असल जहन्नन हुआ और तमाम लश्करी गिरफ्त 
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कर लिए गए। मोरिखीन लिखते हैं के इस जंग में औरतों ने मुतअदिद जख्मी 
और कम व बेश तीस काफिरों को मौत के घाट उतारा। ( तारीखृ इस्लाम ) 
सबक्‌:- मुसलमान मर्द तो मर्द, औरतें भी जज़्बा-ए-जिहाद से मामूर 

थीं। और कुफ़ की यलगार जब सर पर आ पहुँचे तो इज्जत व नामूस और 
दीन के बचाओ के लिए मुसलमान औरतें भी काफिरों को शिकस्त दे देती 
हैं। जिस कौम के बुजूर्गो में ऐसी मुजाहेदात औरतें मौजूद हों जिनके हाथों में 
दुश्मन के मुकाबले के लिए चोबें पकड़ी हों। आज अगर इस कौम के मदों 
के हाथों में टेनिस और हाकी हों या क॑कूचे दौड़ या बटैर नजर आए तो किस 
कुद्र अफसोस का मुकाम है आह... | 

था जिसे करआन पढ़ना गाने गाता है वो आज 

और हॉकी खेलता है अब धनी तलवार क्रा. 


हिकायत नम्बर० मुजाहिदा माँ 

हजरत खनसा रजी अल्लाहो तआला अन्हुमा मशहूर शारा है. 
आप अपनी कोम के चन्द आदमियों के साथ मदीना मुनव्वरह आकर 
मुसलमान हुई थीं। हजरत उमर रजी अल्लाहो तआला अन्ह के जमाने में 
जंग कादसिया में ये अपने चार बेटों समेत शरीक हुई लड़कों को एक 
दिन पहले बहुत नसीहत की, और जिहाद में शिरकत के लिए उभारा 
कहने लगीं: मेरे बेटो! तुम अपनी खुशी से मुसलमान हुए हो, और अपनी 
ही खुशी से तुम ने हिजरत की! इस जात की कसम! जिसके सिवा कोई 
माबूद नहीं। तुम एक माँ एक ही बाप के बेटे हो। मैंने तुम्हारे बाप से 
ख्यानत की ना तुम्हारी शराफत में कोई धब्बा लगाया है। ना तुम्हारे नसब 
को मैंने खराब किया तुम्हें मालूम है के अल्लाह 5- ़ला ने मुजाहिदों 
के लिए क्या सवाब रखा हैं तुम्हें ये भी याद रखना चगरेए के आखिरत 
को बाकी रहने वाली जिन्दगी ठूनिया की फना हो जाने वाली जिन्दगी 
से बेहतर है। अल्लाह का इरशाद है। | 

- याअय्योहल लज़ीना आमतूसाबिरू व साबिरू व राबितू वत्तकुल्लाह 
'लअल्लाकुम ठुफलीहून 

ऐ ईमान वालो! सब्र करो और सन्न में दुश्मनों से आगे रहो और सरहद 
पर इस्लामी मुल्क की निगहबानी करो और अल्लाह से डरते रहो इस उम्मीद 
पर के कामयाब रहो, ( कंज-उल-ईमान ) ' 

लिहाजा कल सुबह को जब तुम सही व सालिम उठो तो बहुत होशियारी 
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 से.लड़ाई में शरीक हो और दुश्मनों के मुकाबले में अल्लाह से मदद मांगते 
हुए बढ़ो औरं जब तुम देखो के लड़ाई जोर पर आ गई है और उसके शौत्े 
भड़कने लगे तो उसकी गर्म आग में घुस जाना और काफिरों के सरदार का 
मुकाबला करना इंशाअल्लाह, जन्नत में इज्जत व इक्राम के साथ रहोग 
चुनाँचे जब सुबह को लड़ाई जोरों पर हुई तो हजरत खनसा के चारों लड़को 
में से एक एक नम्बरवार आगे बढ़ता था और अपनी माँ की नसीहत को 
अशआर में पढ़कर उमंग पैदा करता था। और जब एक शहीद हो जाता था 
तो दूसरा बढ़ता था और शहीद होने तक लड़ता रहता था। बिलआखिर चारों 
शहीद हो गए और जब माँ को उनके शहीद होने की खृबर पहुँची तो उन्होंने 
कहा के अल्लाह का लश्कर है के जिसने उनकी शहादत से मुझे शरफ 
बख्शा, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है के उसकी रहमत के साय में उन 
चारों के साथ में भी रहूंगी। ( असद-उल-गाबा व हिकायत-उल-सहाबा 
सफा 09 ) | 
सबक्‌ः सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजुवान की माँयें भी 
जज़्या-ए-जिहाद से मामूर थीं। और हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम की नजूरे रहमत से मुकृदस औरतें भी अल्लाह की राह में अपना 
सब कुछ कुर्बान कर देने वाली बन गई, माँओं को अपनी औलाद से बड़ी 
मोहब्बत होती है। मगर हज़रत खनसा ने बताया के मुसलमान औरत के दिल 
` में औलाद से भी बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होती है। और 
बता दिया के मुसलमान माँ की अपनी औलाद के मुतअल्लिक्‌ ये ख्वाहिश 
होती है के मेरी औलाद इबादत और शहादत की अलमबरदार हो। इसीलिए 
एक शायर ने उन मुकूहस माँओं के मुतअल्लिक्‌ लिखा है के . 
' वो माये पैदा करती थीं नमाज़ी 
धनी तलवार के मैदान के गाजी 
वो माये जब के लेती थीं बलायें 
दिया करती थीं बेटों को दुआयें 
इबादत मों कटे बेटा जवानी. 
५ शहादत पर हो आखिर जिन्दगानी 
हिकायत नम्बर०7 हुज्र( समअ्सः) की फूफी 
हुजूर सल-लल्लाहो ताअला अलेह व सल्लम की प्ूफी और हजूर 
हमजा रजी अल्लाहो तआलां अन्ह की हकीकी बहन हजरत 


Scanned by CamScanner 


॥ 


सच्ची हिकायात 263 "हिस्सा दोम 
रजी अल्लाहो तआला अन्हुमा की तकरीबन साठ साल की उमर शरीफ 
थ्री। जब के गृजवा-ए-खृंदक के मौके पर हुजर सल-लल्लाहो तआला. 
अलेह व सल्लम ने सब मसतूरात को एक किले में बन्द फरमा दिया 
था। और हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाहो तआला अन्ह को 
बतौर मुहाफिजृ उनमें मुक्रर फ्ूरमा दिया था। यहूदियों ने इस मौके 
को गृनीमत जाना के हुजूर तो सहाबा समेत मदीना मुनव्वरह से बाहर 
तशरीफ्‌ फूरमा हैँ और औरतें किले में तनहा हैं इस खयाल से यहूदियों 
की एक जमाअत ने औरतों पर हमला कर इरादा किया और एक यहूदी 
हालात मालूम करने के लिए किले पर पहुँचा। हजुरत सफीया ने कहीं 
से देख लिया और हजरत हस्सान से कहा के ये यहूदी मौका देखने के 
लिए आया है तो किले से बाहर निकलो और इस मारो, हजरत हस्सान 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह जईफ थे। जौफ की वजह से निकल ना 
सके तो हजरत सफीया ने खेमे का एक खूंटा अपने हाथ में लिया और 
खुद निकल कर उस यहूदी का सर कुचल दिया फिर किले में आकर 
हजरत हस्सान से कहा के चूंके वो यहूदी मर्द था और ना महरम होने 
की वजह से मैंने उसका सामान और कपड़े नहीं उतारे। तुम जाओ और 
उसके कपड़े उतार लाओ और सर भी काट लाओ। हजुरत हस्सान रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह अपने जौफ की वजह से हिम्मत ना फुरमा सके 
तो दोबारा तशरीफ्‌ ले गई और उसका सर काट लीं और दीवार पर से 
सर को यह्ूदियों के मजमअओ में फैक दिया। यहूदियों ने अपने मुखूबिर 
का सर कटा हुआ देखा तो सहम गए। और कहने लगे के हम ने गृलत 
समझा है। मोहम्मद सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम औरतों को. 
बिलकुल तनहा नहीं छोड़ गए। जरूर उनके मुहाफिजू बहुत से मर्द भी 
अन्दर मौजूद हैं। ( कुंज-उल-अमाल सफा 278 जिल्द 5) 

सबक्‌:- मुसलमान औरत का दीन और नामूस जब खतरे में हो 
तो मुसलमान औरत भी मुकाबला कुफ्र में अशिद्दा अललकुफ्फारी की 
तफसीर बून जाती है। | | 


हिकायत नम्बर०।9 सिद्दीके अकबर रअ) की बेटियाँ 

हजरत सिद्दीके अक्बर रजी अल्लाहो तआला अन्ह जिस रात हुजूर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को मईयत में हिजरत फरमा 
कर तशरीफ ले चले तो इस खयाल से ना मालूम रास्ते में क्या जरूरत 
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दरपेश हो। हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम भी साथ ई 
इसलिए जो कुछ भी माल आपके पास मौजूद था। जिसकी मिक्दार पाँच 
हजार दरहम थी। वो सब साथ ले लिया। हजरत सिददीके अकबर रज्ञ 
तआला अन्ह के वालिद अबु कहाफा नाबीना हो गए थे और उस वक्त 
तक मुसलमान नहीं हुए थे। उन्हें जब पता चला के अबु बक्र रात को 
मोहम्मद सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के साथ मक्के से 
गया है और माल भी सारा साथ ले गया है तो पोतियों के पास तसल्ली 
के लिए आए और कहने लगे के मेरी बेटियो! अबु बक्र ने बड़ा सितम 
किया के खुद भी चला गया और माल भी सारा ले गया। हजरत असमा 
रजी अल्लाहो तआला अन्हुमा उठीं और छोटी छोटी कंकरियां एक थेल्ली 
में भर कर बोलीं: दादा जान! आप फिक्र ना कीजिए, ये देखिए सारा 
माल तो वो छोड़ गए है। ये कहकर कंकरों से पुर थेली आगे कर दी। 
अबु कहाफा ने उसे अबु कहाफा ने उसे टटोला तो समझे के इस थेली 
में दरहम भरे हैं। और मुतमईन हो गए और बोले! चलो अच्छा हुआ के 
माल वो नहीं ले'गया। ( मसनद इमाम अहमद सफ 350 जिल्द 5) 

सबक्‌:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजुवान की बच्चियों में भी 
खुदा और रसूल की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी और खुदा और रसूल 
के मुकाबले में वो माल दुनिया की कुछ परवाह ना करती थीं। 


'हिकायत नम्बर०१ हजरत मअविज को बेटी 

हजरत मअविज्‌ रजी अल्लाहो तआला अन्ह अबु जहल के कृत्ल करने 
बालों में से एक थे। आपकी बेटी हजरत रबीअ्‌ के घर एक रोज एक झा 
'फ्रोश औरत आई और बातों ही बातों में उसे मालूम हुआ के ये घर कातिल 
अबु जहल हज़रत मअविज को बेटी का घर है ये मालूम होने के बाद जर 
फ्रोश औरत जो मुसलमान ना थी हजरत रबीअ्‌ को मुखातिब करके बोली 
तो उसको बेटी है जिसने अपने सरदार को कत्ल किया। ये सुनकर हजरत 
रबीअ्‌ को ग॒स्सा आ गया और बोलं! में उसकी बेटी हुँ। जिसने अपने गलाम 
को कत्ल किया। इत्र फरोश औरत को भी ये बात सुन कर गस्सा आया और 
बोलीः तुम ने एक सरदार को गुलाम कहा। इसलिए मुझ पर हराम है के तेरे 
हाथ इत्र फरोख्त करू। हजरत रबीअ्‌ ने फ्रमाया और तूने एक गुलाम 
सरदार कहा। मुझ पर भी हराम है के मैं तुझ से इत्र खरीदूं मेने तेरे इत्र के 
सिवा किसी चीज में गंदगी और बदबू नहीं देखी। ( असद-उल-गाबा और 
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हिकायत-उल-सहाबा सफा 777) 
सबक):- सहाबा इक्राम और सहाबरियात रिजृवानुल्लाही अलेहिम 

अज्मन में इस क्र दीनी गैरत थी के एक दुश्मन दीन के मुतअल्लिक्‌ वो 
लफ्ज “सरदार” तक ना hs सकते थे और आज कल दीन के बड़े बड़े 
दुश्मनों पर इससे भी ज़्यादा ऊँचे लफ्ज बोले जाते हैं. 

वाए नाकामी मुसलमानों में गैरत ना रही 

पास मज़हब ना रहा और दीन से उल्फत ना रही 


हिकायत नम्बर०० गाजी व नमाजी 

मुसलमानों का लश्कर जब मिस्र फतह कर रहा था, एक दिन कूब्तियों 
के बादशाह ने अपने लश्कर के सरदारों से कहा के मैंने सुना है ये मुसलमान 
लोग जुमओ के दिन को बड़ी तअजीम करते हैं और जुमओ की नमाज बड़े 
एहतिमाम से पढ़ते हैं। पस जुमओ का दिन करीब है तुम अपनी फौजों को 
हुक्म दो के चार हज़ार जवान मुसल्लह होकर पहाड़ की आड़ में छुप जाएं! 
जिस वक्त मुसलमान जुमओे की नमाज पढ़ने खड़े हों बो फौज उन पर हमला 
करे। इस हुक्म को सुनकर सरदारों ने चार हजारों फौज को एक पहाड़ के 
पीछे छुपा कर चन्द मुख्तिर लगा दिए के जिस वक्त ये लोग नमाज के सज्दे 
में जायें तू फौरन हमें खबर करना। जब सहाबा इक्राम जुमओ की नमाज पढ्ने 
खड़े हुए। मुख्तिरों ने खूबर दी के अरब लोग रूकू से फारिगु होकर सन्दे 
में गए हैं। काफिर तलवारें लेकर आन पड़े। सेंकड़ों मुसलमानों को सज्दे के 
अन्दर शहीद कर दिया और हजारों को जख्मी कर दिया लेकिन अल्लाहो 
अक्बर, क्या इश्के इलाही था। तलवार से कट रहे थे। मगर इसी इतमीनान से 
जुमआ पढ़ रहे हैं। हुजरी-ए-कल्ब में कुछ भी फक नहीं पड़ता। उसी खुशू ब 
खुज के साथ दूसरी रकअत पूरी की नमाज़ का सलाम फैरा। फौरन अल्लाहो 
अकबर, अल्लाहो अकबर की आवाज बुलंद हुई चारों तरफ्‌ से कृत्वी फौजों 
को घेर लिया और आन की आन में सब को कृत्ल कर दिया। चार हज़ार 
फौज दुश्मन की थी। एक भी जिन्दा ना बचा। सबको वहीं कत्ल कर दिया। 

( मगाजी इब्ने इसहाक्‌, 2/6) क्‍ 
` सबकूः- मुसलमान नमाजी भी होता है और गाजी भी। आबिद भी 
और मुजाहिद भी। आज कल बाज़ लोगों को अगर नमाज पढ़ने के लिए 
कहा जाए तो बो जवाब ये देते हैं के साहन! हम गाजी हैं गाजी! गोया जो 
गाजी होता है वो बे नमाजी होता है। हालाँके ये बात गलत है। देख लीजिए। 
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सच्ची हिकायात हिस्सा 
उन सहाबा इक्राम ने-मैदाने जिहाद में भी जुमओ की नमाज तक ना 
और साबित कर दिया के मुसलमान नमाजी भी है और गाजी भी और इसी 
चास्ते इकबाल ने भी लिखा है के 
आ. यया ऐन लड़ाई में अगर. वकते नमाज! 
किबला रू होक ज़मीं बोस हुई कौमे हिजाज़ 
ऐसे हजुरात को कम अज कम इकबाल ही का शेअर पढ़ लेना चाहिए 


हिकायत नम्बर नोजवान दूलहा 


. जंगे ओहद के अय्याम में हनज़ला बिन अबी आमिर रजी अल्लाहो 
अन्ह की शादी हुई थी जिस रात आप अपनी दुलहन को बियाह कर लाए 
थे। उसी रात हुजर सल-लल्लाहो ताअला अलेहव सल्लम की तरफ मे 
मनादी हो गई के कुफ्फारे मक्का मदीना मुनव्वरह पर हमला करने वाले 
हैं। उनके मुकाबले के लिए मैदाने जिहाद में चलो। हजरत हनजला रजी 
अल्लाहो अन्ह बावजूद यके नोजवान थे और शादी की पहली शब थी। 
मगर हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की तरफ से ऐलाने 
जिहाद सुनकर सब क्लुछ भूल गए और अपनी दुलहन को भी नजरअंदाज 
कंरके गोया शेअर पढ़ते हुए के 
सबसे बेोगाना रहे यार शनासा तेरा 
हूर पर आंख ना डाले कभी शैदा तेरा 
मैदाने जिहाद में चलने के लिए उठ खड़े हुए और इस महवीयत के 
आलम में आपको अपने गृस्ल करने की जरूरत भी याद ना रही। उसी हालत 
में मारका-ए-जंग में तशरीफ ले गए और उसी दिन हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम के सामने शहीद भी हो गए। जब लड़ाई खृत्म हुई तो 
शोहदा की लाशें जमा करने का हुक्म नबव्वी हुआ। सब लाशें मिल गई। मगर 
हजरत हनजला की लाश मुबारक ना मिली यक्रायक हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम ने आसमान की तरफ्‌ निगाह उठा कर मुलाहेजा 
'फरमाया तो आपने देखा के हजरत हनज़ला की लाश फरिश्ते ऊपरं ले जाक 
एक नूरानी तख्ते पर लिटा कर आब रहमत से ग॒स्ल दे रहे हैं। उसी दिन से 
` आपका लकब गसील-उले-मलायका हुआ। ( मवाहिब लुदनिया, सफा % 
जिल्द , च अहसन-उल-बाज , सफा 22) 
सबक:- सहाबा इक्राम रिजवानुल्लाही अलेहिम अजमईन ने हु 
'लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के इर्शाद पर दुनिया की हर 
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को कुर्बान कर दिया था और हजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
से बढ़कर उन्हें कोई चीज अजीज ना थी और वो अल्लाह की राह में कर्बान 
होने के लिए हर वकृत तैयार रहते थे और अल्लाह तआला को भी सहाबा 
इक्राम से बड़ा प्यार था। और फरिशते भी सहाबा इक्राम के खादिम थे। फिर 
जो शख्स ऐसे पाकबाज और जाँनिसाराने इस्लाम नफूस कूदसिया से बैरःव 
अदावत रखे, किस कद्र गुमराह है और ये भी मालूम हुआ के हमारे हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की निगाह आली ऐसी चीजों को भौ 
देख लेती है जिन चीजों को दूसरी आँखें नहीं देख सकतीं। 


_ हिकायत नम्बर०2 शौके शहादत . 
हजरत अब्दुल्लाह बिन हजश रजी अल्लाहो अन्ह ने गज़वा-ए-ओहद में 
हजरत सअद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाहो अन्ह से कहा के ऐ सअद! 
आओ मिलकर दुआ करें। हर शख्स अपनी जरूरत के मुताबिक दुआ करे 
और दूसरा आमीन कहे। फिर दोनों हजरात ने एक कोने में जाकर दुआ की। 
अव्वल हजरत सअद ने दुआ की या अल्लाह जब कल लड़ाई हो तो मेरे 
मुकाबले में एक बड़े बहादुर को मुकूर्रर फरमा ताके में उसको तेरे रास्ते में 
कत्ल करू। हजरत अब्दुल्लाह ने दुआ की। ऐ अल्लाह! कल मैदाने जिहाद में 
एक बहादुर से मुकाबला करू, जो सख्त हमला वाला हो। मैं उस पर शिइत 
से हमला करू वो भी मुझ पर जोर से हमला करे और मैं बहुत सों को 
कृत्ल करके फिर खुद भी शहीद हो जाऊँ और शहीद होने के बाद काफिर 
मेरे नाक कान काट लें। फिर कयामत में जब तेरे हुज्र पेश हों तो तू कहे 
के अब्दुल्लाह तेरे नाक कान क्यों काटे गए हैं तो मैं अर्जे करू या अल्लाह , 
तेरे और तेरे रसूल के रास्ते में काटे गए, फिर तू कहेगा के सच है, मेरे ही 
रास्ते में काटे गए। हजरत सअद ने आमीन कही। दूसरे दिन लड़ाई हुई तो 
दोनों हजरात की ठुआएँ उसी तरह कबूल हुई। जिस तरह माँगी थीं। ( खूमीस 
व हिंकायात , सफा 67) 
सबकू:- सहाबा इक्राम अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाने का सच्चा 
जञ्चा रखते थै और अल्लाह और उसके रसूल की खातिर उन पाक लोगों 
ने अपनी जानें कुर्बान करके बता दिया के सच्चा मुसलमान अल्लाह और 
उसके रसूल की राह में जान दे देने की तड़प रखता है और मालूम हुआ के 
हन हाबा की दुआएँ किसी दुनयावी जाह व हशमत एहदो हकूमत के लिए नहीं , 
ल्के शहादत के लिए होती थीं और ये भी मालूम हुआ के सहाबा इक्राम 
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आयत यकतुलूना व यकतुलूना की तफसौर थे। यानी अल्लाह की राह छे 
मारते थे और मरते थे। सिर्फ मरना ब पिटना कोई कमाल नहीं। अल्लाह की 
रात में मारना और फिर बच कर गाजी बन जाना या मर कर शहीद हो जाना 
ये कमाल है। ये भी मालूम हुआ के सहाबा इक्राम रिज॒वानुल्लाही अलेहिम 
अजमईन में एक जानिब कमाल बहादुरी भी थी के बहादुर दुश्मन से मुकाबले 
की दुआ किया करते थे और दूसरी जानिब कमाले इश्क भी था के 
के रास्ते में बदन के टुकड़े टुकड़े होने की तमन्ना रखते थे ताके महबूब जब 
पूछे के ऐसा क्यों हुआ तो बो कहें। तुम्हारे लिए... | 

रहेगा कोई तो तीग सितम को यादगारों में! 

मिरे लाशे के टुकड़े दफन करना सौ मज़ारों में 

फिर अगर कोई शख्स ऐसे जाँनिसाराने इस्लाम और आशिकाने रसूल 

अनाम अलेह अस्सलाम के दीन व ईमान पर शुबह करके तो इस बदबर्न ने 
अपने दीन व ईमान के टुकड़े किए या नहीं? 


हिकायत नम्बर) हबीब बिन जैद रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह द 


मुसीलमा कज्जाब ने जो अपनी नबुव्वत का मुई था। अपने वतन यमामा 
से क हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के नाम लिखा 
जोयेही | 

मिन मुसीलमात रसूलिल्लाही इला मोहम्मदिन रसूलिल्लाही अम्मा 
बअदू कड़न्ना लना निस्फलअर्जी बलीकुरैशी निस्फन वला किन्न 
करैश्ा ला युनतिफूना वस्पलामू अलेका। 
` खुदा के रसूल मुसीलमा की तरफ से खुदा के रसूल मोहम््रद 
( सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सललम) की तरफ वाजह हो के आधी 
जमीन हमारी और आधी करैश की है, लेकिन क्रैश इंसाफ नहीं करते! और 
सलाम हो आप पर” | के 

हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम ने फौरन उस खृत का जवाब 
लिखवाया। जो ये हैः | 

बिस्मिल्लाहीरहिमातिर्रहीम। मिन मोहम्मदिन्नबी इला मुसतीलमावत 
कञ्जाबी अम्मा बअदू फड़न्नल" अर्जा लिल्लाही यूरीसूहा मवशाओँ 
बलआकिबत लिलबत्ताकीन वस्सलाब अला विनत्रबाअल हुदा 
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अल्लाह के नाम से जो कमाल मंहरबान और रहम वाला है। मोहम्मद 
दुद के नबी की तरफ से बहुत बड़े झूटे मुसीलमा की तरफ। वाजेह हो के 
तरीन खुदा की है वो अपने बन्दों में जिसे चाहे वारिस बनाता है और अंजाम 
क्र लोगों के लिए है सलाम हो उस पर जो सीधी राह चले।” 

ये मक्तूब ग्रामी हुज्रं सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम ने हजरत 
इबीब बिन जैद रजी अल्लाहो अन्ह को देकर यमामा रवाना फ्रमाया। हजरत 
हबीब ये ग्रामी नामा लेकर मुसीलमा के दरबार में पहुँचे और आपका खूत 
परेश किया। मुसीलमा ये खत पढ़कर जल भुन गया और गस्से में बोला। 
अतशाहद अन्ना मोहम्मदन रसूल अल्लाही क्या तुम इस बात की गवाही 
देते हो के मैं भी अल्लाह का रसूल हैं। हजरत हबीब ने फरमाया, हाँ हाँ 
बरेशक वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं मुसीलमा ने फिर पूछा अतशहद डल्ली 
प्रोहम्मदत रसूल अल्लाह क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मैं भी 
अल्लाह का रसूल हूँ हजरत हबीब ने फ्रमाया डइन्नी असम्मू ला असमअ्‌ मैं 
इस कलाम के सुनने से बेहरा और ये गवाही देने से.गूंगा हुँ। मुसीलमा ने एक 
दो मरतबा फिर पूछा और आपने हर बार यही जवाब दिया। तो उस मरदूद ने 
हजरत हबीब के सर से पाँऊ तक के कुल आजा अलग कर दिए और आप 
शहीद हो गए। ( असाबा फो तमीजु-उल-सहाबा, सफा 328) 
सबकः- सहाबा इक्राम रिजुवान-उल्लाही अजमईन डइन्नल लज़ीना 
कालू रव्बुनल्लाहा सुम्मसतकयू की सच्ची तफसीर थे और उनके पाए 
इसतकूलाल में दुनिया की कोई ताकत लगृजिश ना ला सकी, और उन्होंने 
इश्के रसूल की राह में ये साबित करके दिखा दिया के.... 
सिराते इशक पर अज बसके है कदम मेरा! 
देम शमशीर कातिल पर भी खू जाता है जम मेरा! 

. और उन लोगों ने अपने रसूल (सल-लल्लाहो तआला' अलेह व 
सल्लम ) से मोहब्बत करने का जो हक्‌ था वो अदा करके दिखा दिया और 
मुसलमानों को ये दर्स दे दिया के मुसलमानों! अपने रसूल ( सल-लल्लाहो 
आला अलेह व सल्लम ) की मोहब्बत व उल्फत को हर हाल में सामने रखो 
ओर अपना विर्द॑ यही रखो के या रसूल अल्लाह... 

मौत आ जाए मगर आए ना दिल को आराम | 
दम निकल जाए मगर निकले ना उल्फत तेरी 
र और ये भी मालूम हुआ के हुजरं सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
क ाद जो नबुव्वत का मुदुई है चो बहुत बड़ा झूटा है और ऐसे शख्स के 
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हाथों मुसलमानों को नुकसान ही पहुंचता है और ये भी मालूम हा 
मुसीलमा कज्जाब अगरचै हमारे हुजूर सल-लल्लाहो आला अलेह च सल्ल 
को भी अल्लाह का रसूल मानता था, लेकिन फिर भी वो झूटा ही था। स 
तरह और कोई मुदुई नबुव्वत भी अगरचै हमारे हुजर सल-लल्लाहो : 
अलेह व सल्लम को भी मानता हो मगर वो फिर भी झूटा ही होगा और र्‌ 
भी मालूम हुआ के मुसीलमा कज्जान अस्सलाम अलेकुम भी कहता था।मगः 
बावजूद इसके वो फिर भी झूटा ही था। इसी तरह आज भी अगर कोई ह 
अस्सलाम अलेक्मुम कहे तो जरूरी नहीं के वो सच्चा ही हो। . 


हिकायत नम्बर० मुजस्समा-ए-ईसार 

हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो अन्ह के अहदे खिलाफत में जब 
उमरो बिन आस रजी अल्लाहो अन्ह ने मुल्क मिस्र पर चढ़ाई को, तो इसाई 
लश्कर के सिंपह सालार जरजीस ने तमाम इसाई मुमालिक से फौज जमा की 
और टिड्डी दल लश्कर मुसलमानों के मुकाबले में ले आया और इन्तिहाई 
कोशिश से सिपाहियों को जोश दिला दिला करं हमले पर हमले करता 
रहा लेकिन इस्लामी मुजाहेदीन की आहिनी दीवार सद सिक्री की तरह ना 
काबिल उबूर ही साबित हुई। | | हे 

जरजीस को जब कामयाबी के आसार नजर ना आए तो उसने अपनी 
फौज में एलान कर दिया के जो शख्स सिपह सालारे इस्लाम का सर काट कर 
लाएगा। उसको ग्राँक॒द्र इनाम के अलावा मैं अपनी खूबसूरत और शेर दिल 
लड़की भी दे दूंगा। इस एलान से हवस परस्तों में जोश पैदा हुआ और जरजीस 
की लड़की हासिल करने की खातिर हर इसाई सिपह सालारे इस्लाम हजरत 
उमरो बिन आस रजी अल्लाहो अन्ह का सर कुलम करने की कोशिश करे 
लगा। इसका नतीजा ये हुआ के हजरत उमरो बिन आस को अपनी हिफाजत 
का खास तौर पर इन्तिजाम करना पड़ा और जब इसकी इत्तिला. बारगाहे 
खिलाफत में भेजी गई तो हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैरं रजी अल्लाहो अह 
हिमायती फौज के सिपह सालार बन कर इन्तिंहाई सरअत के साथ आ 
और सबसे पहले हजरत उमरो बिन आस रजी अल्लाहो के पास पहुँचे और 
कहा तअज्जुब है के आप जैसे मर्द मैदाने सियासत और मुदब्बिर को 
बचाओ की कोई तदबीर ना सूझी। उसका इलाज तो बहुत आसान है। कत है. 
इस्लामी फौज में एलान कर दिया जाए के जो शख्स जरजीस का सर क 
कर के लाएगा उसको ग्राँकद्र इनाम के अलावा जरजीस की परी पैकर 


Scanned by CamScanner 


सच्ची हिकायात 2 ._ हिस्सा दोम 
री नज की जाएगी। हजरत उमरो बिन आस इस राय से बहुत खुश हूए और 
थे एलान कर दिया गया। अब जो मैदान जंग में दोनों फौजें सफ आरा हुई तो 
आगाजे जँग का इशारा पाते ही मुंसलमानों ने ऐसे जोश व खरोश से हमले 
किए के इसाईंयों के छक्के छूट गए और मुसलमान मुजाहेदीन दुश्मनों को 
काट काट कर रास्ता साफ करते हुए जरजीस की तरफ बढ्ने लगे। जरजीस 
की लड़की भी अपने बाप के दोश ब दोश मुकाबले पर तुली हुई थी। लेकिन 
तकदीर ने पांसा जो'पलटा तो जरजीस एक गाजी के वार से कत्ल हो गया 
और उसका एलान होते ही इसाईयों के पाँऊ उखड्ने लगे। सारा जोश व 
खरोंश काफूर हो गया। भागना चाहा, मंगर बे सूद सेंकड़ों गिरफ्तार हुए, 
और उन कैदियों में जरजीस की लड़की भी पाबा जंजीर हो गई। 

जश्न फतह में हजरत उमरो बिन आस रजी अल्लाहो अन्ह ने मुजाहेदीन. 
की तारीफ की और फ्रमायाः मैं जरजीस का सर कुलम करने वाले मुजाहेद 
भाई से दरख्तास्त करता हूँ के वो अपने आपको जाहिर करे ताके हस्बे 
वादा इनाम से सरफराज किया जाए। इस एलान के बाद कुछ देर इन्तिज़ार 
किया गया। मगर किसी ने आगे बढ़ कर अपना नाम पेश ना किया। हजरत 
अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहो अन्ह ने बकमाल मुतानतत फरमाया 
के कोई मुजाहिद भाई अपने आपको जाहिर करने पर आमादा नहीं होता: 
इसलिए बेहतर है के जरजीस की लड़की सिपह सालारे इस्लाम खुद कबूल 
फरमा लें। 

हजरत उमरो बिन आस अफसोस के मैं भाई अब्दुल्लाह निन जूबैर का 
मशवरा कबूल नहीं कर सकता। मैं इस जाँबाज मुजाहिद की हळू तलफी 
जिसने ये मैदान सर किया है, नहीं करना चाहता। अगर मेरा कयास गलत 
नहीं तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ और मेरा दिल गवाही दे रहा है के इस 
मुबारक इक्दाम का सहरा अब्दुल्लाह बिन ज॒बैर के सर होना चाहिए। 

अब्दुल्लाह बिन ज॒बैर आपने जो कुछ फ्रमाया मैं उसका शुक्र अदा 
करता हुँ, लेकिन इस मैदान का सर करने वाला अभी तक तो आगे बढ़ा नहीं! 

मुजाहेदीनः भाई अब्दुल्लाह! बस अब इजूहारे हकीकत में ताम्मुल ना 
कीजिए। आपको बे तहाशा जरजीस की तरफ बढ़ते हम सबने देखा है बल्के 
हेम को अंदेशा था के कहीं दुश्मनों में धिर कर आप शहीद ना हो जाएं। क्यों 
जनाब! जरजीस का कातिल आपके सिवा दूसरा कौन है! | 

हज्रत अब्दुल्लाहः अल्लाह तआला खूब जानता है के शौहरत व अनाम 

लालच में नहीं बल्के अपना फर्ज समझ कर मैंने ये खिदमत अंजाम दी 
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है। अगर सब बुजर्गो की यही ख्वाहिश है तो मैं अपना सर तसलीम ख 
करता हुँ। चुनाँचे जरजीस की लड़की का आईने इस्लामी के मुताबिक हजरत 
अब्दुल्लाह बिन ज॒बैर रजी अल्लाहो अन्ह से उक्द कर दिया गया 
मुजाहेदीन ने जोश मुसर॑त में दोगाना अदा किया और बारगाहे खिलाफत 
में इस अजीम कारनामे की इत्तिला दे दी गई। ( तारीख इस्लाम, सफा 224) 

सबकः- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिज॒वान तदबीर व सियासत 

में भी बड़ माहिर थे और दुश्मन की सियासी चाल को खूब समझ लेते थे 
और मालूम हुआ के मुसलमानों की लड़ाई महेज आला कलमत-उल-हक्‌ 
के लिए होती है। बो शौहरत व इनाम के लालच में नहीं लड़ते और माले 
गुनीमत जो कुछ भी हासिल हो वो मुसलमानों का मक्सूदे असली नहीं होता! 
मक्सूदे असली रजाएऐ हळ ही होता है। जिस तरह गंदम बोने वाले का मक्सूरे. 
असली तो दाना गंदम ही होता है लेकिन उसके साथ साथ पराली व भूसा 
भी उसे हासिल हो जाते हैं। इस तरह मुसलमान का मकसूद असली तो रजाऐ 
हक ही होता है। लेकिन उसके साथ साथ माले गनीमत भी उसे हासिल हो 
जाता है और जिस तरह कोई दाना शख्स गंदम इसलिए नहीं बोता ताके उसे 
पराली व भूसा मिल जाए। इसी तरह कोई मुसलमान सिफ इसलिए जंग.नहीं 
करता के उसे कोई दुनयवी मनफअत हासिल हो जाए। दुनयवी मनफअत तो 
एक भूसा है जो खुद ब खुद ही हासिल हो जाता है। 


हिकायत नम्बर०>) तमाँचे की हिकमत 

जंग इसकंद्रिया में रोमी एक किले में बंद थे। और मुसलमानों ने इस 
किले का मुहासरा कर रखा था। एक रोज्‌ रोमी मैदान में निकले और सिपह 
सालार हजरत उमरो बिन आस रजी अल्लाहो अन्ह चन्द सवार लेकर उनके 
मुकाबिल हुए लड़ाई घमसान की हुई मुसलमान रोभियों को दबाते हुए 
बराबर किले की तरफ चले गए और रोमियों के हमराह किले के अन्द 
दाखिल हो गए। हजरत उमरो बिन आस रजी अल्लाहो अन्ह हर एक लड़ाई 
में सब से आगे हुआ करते थे। इस मौके पर भी बो सब से आगे थे। रोमियों 
ने मुसलमानों को दरवाजे में देखा तो सख्त घबराए और चार इत्राफ 
सिपाहियों के ट्रल के दल दरवाजे पर अपने हमराहियों की पुशत पर आ गए 
और फिर किले का दरवाज़ा एक दम बन्द कर लिया। इस असना में उरो 
बिन आस मअ मुस्लिमा बिन मखूला और अपने गुलाम दरदान के कि 
अन्दर ही रह गए रोमी उनको गिरफ्तार करके अपने आला अफ्सर के 
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के रोमी अफ्सर ने उन केदियों को मामूली सिपाही समझा। क्योंके हजरत 
उमरो बिन आस ने कोई जरनैली वर्दी ना पहनी हुई थी चल्के उनका लिबास 
अपने qs और गलाम का सा सादा था। इसलिए रोमी अफ्सर 
रे बड़ी हिकारत से उन्हे eR करके कहा। तुम भूके नंगे और जाहिल 
अरबों ने इन मुमालिक में फितना बर्पा कर रखा है। हजरत उमरो बिन आस 
एजी अल्लाहो अन्ह ने निहायत बेबाकाना तौर पर जवाब दिया के हम फितना 
फैलाने नहीं आए। बल्के हम इन अकवाम को कुर पस्ती से निकाल कर 
तरक्की व खुशहाली के बाम पर पहुँचाने आए हैं। हम इस्लामी बरकतें साथ 
लाए हैं जो हम हर एक कौम के सामने पेश करते हैं। अगर तुम इस लाजुवाल 
दौलत से महरूम रहना चाहते हो तो हम तुम को अपनी हिफाजत में लेकर 
को दार-उल-अमान बना देंगे। . 
रोमी अफ्सर ये दिलैराना जवाब सुनकर अपने मातहतों को रोमी जबान 
में कहने लगा के ये शख्स अरबी लश्कर का सरदार मालूम होता है! बेहतर 
है के हम इसको कत्ल कर दें ताके मुसलमान सिपाहियों में हमारी दहशत 
बैठ जाए। उमरो बिन आस का गुलाम वरदान रोमी जुबान समझता था। उसने 
अपने आका को खृतरे में देख कर उमरो बिन आस के मुंह पर जोर से एक 
तमाँचा मारा और कहा, बेअदब, गुस्ताख किसने तुझ को इख्तियार दिया है 
के अहले अरब की तरफ से ऐसे कलमात अफसरों और हाकिमों के सामने 
कहे। चुप रहो। ये तुम्हारा काम नहीं। उमरो बिन आस खामोश हो गए और 
मुस्लिमा ने कहा। बेशक हमें ऐसी कोई बात कहने का हक्‌ नहीं अगर आप 
अपने चन्द॒ अफसर अहले अरब के अफ्सरों के पास भेजें तो मुमकिन है के 
बो सब मिलकर ऐसी शरायत बाहम तय कर लें जिन पर हम मैं और आप 
में सुलह हो जाए क्योंके हमें अच्छी तरह मालूम है के अरब सरदार जंग की 
बनिसबत सुलह को ज्यादा पसंद करते हैं। रोमी अफ्सर जो अहले अरब के 
शिद्वत मुहासरे से तंग आ चुका था। इस बात से बहुत खुश हुआ और कहा, 
अच्छा हम तुम्हें छोड़ देते हैं तुम जाकर अपने अफ्सरों को कहो के वो सुलह 
करना चाहें तो हम बिलकुल तैयार हैं। मुस्लिमा ने रोमी अफसर का शुक्रिया 
अदा किया और रोमी सिपाही उन्हें किले के बांहर छोड़ आए। इधर इस्लामी 
लश्कर में हज्रत उमरो बिन आस रजी अल्लाहो तआला अन्ह और मुस्लिमा 
फी गिरफ्तारी के बाइस बड़ी परेशानी थी मगर जूही उन्होंने अपने सरदार को 
सही सालिम वापस आते देखा तो मारे खुशी के अल्लाह अकबर के नारे से 
आसमान सर उठा लिया। रोमियों के कानों में ये खुशी की आवाज पड़ी तो 
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वो सख्त परेशान हुए और इस तमाँचे की हिकमत जो गुलाम ने आका ह: 
मुंह पर मारा था। अब समझे। ( तारीख इस्लाम, सफा 25) 
सबक्‌ः- मुश्किल के वक्त मुसलमान के औसान खृता नहीं होते | 
कमाल तदब्बुरं और दूर अंदेशी से काम लेकर मुश्किल पर काबू पा लेताई ' 
और मालूम हुआ के मुसलमान जाबिर से जाबिर हाकिम के सामने भी हक. 
बात कहने से हर गिज नहीं चूकता और हक गो अफ्राद की अल्लाह तआत्ता | 
जरूर मदद फ्रमाता है। लिहाजा आज भी मुसलमानों को हक व सदाका 
का अलम्बरदार बन जाना चाहिए और किसी हाल में भी हक्‌ व सदाकृत का 
दामन हाथ से ना छोड़ना चाहिए और अल्लाह से डरना चाहिए और उसकी 
रजा पर ही राजी रहना चाहिए... 
डरना है तो एक अल्लाह से डर 
मरना है तो उसकी राह मो मर! 
रख उसकी रजा यर अपनी नज़र 
फिर सारी ये. दुनिया तेरी है 


हिकायत नम्बर सोने की गेंद 


'फातह मिस्र हजरत उमरो बिन आस रजी अल्लाहो तआला अन्ह एक 
मरतबा क्रैश के बाज लोगों के साथ बगर्ज तिजारत बैत-उल-मुकूइस की 
' जानिब गए। इत्तेफाळ्‌ से उन्हीं दिनों इसकंद्रिया का एक रोमी राहिब जिया 
की गर्ज से बहाँ आया हुआ था। और बैत-उल-मुकहदस के गिर्द पहाड़ों में फि 
रहा था। हजरत उमरो बिन आस भी अपने साथियों समेत यहाँ अपने ऊट चा 
रहे थे वो रहिब उस वक्त पहाड़ों में शिइते प्यास से जाँ बलब हो रहा था 
उमरो निन आस रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने अपने मशकीजे से उसे पै 
पिलाया। और वो अपनी प्यास बुझा कर एक दरख्त के साये में सो गया।इसौ 
असना में उसके करीब एक सूराख में से एक जहरीला साँप निकला 

इस राहिब की तरफ्‌ चला। हजरत उमरो निन आस रजी अल्लाहो ताआला 
अन्ह की इस पर नज़र पड़ गई और आपने तीर के निशाने से उसे हला 
कर दिया। थोड़ी देर के बाद राहिब जब बैदार हुआ तो बो अपने करीब म 
हुआ साँप देखकर बहुत घबराया और उमरो बिन आस से उसका हाल पर 
और तमाम वाकेया सुनकर उमरो बिन आस की पैशानी को चूमा और 

लगा। तुम ने मेरी दो दफा जान बचाई है अब तुम बताओ के तुम कैसे आएं 

उपरो बिन आसः तिजारत की गर्ज से। 
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उ तुम्हें इस दफा कितने नफे की उम्मीद है? वि 

उमरो बिन आसः इतने नफे की के ऊंट खरीद सकं 

राहिबः तुम्हारे मुल्क में इंसान की जान का बदला क्या है? 

उमरो बिन आस: एक सौ ऊँट। 

राहिबः हमारे हाँ ॐट नहीं मगर रुपया बहुत है। 

उमरो बिन आसः अगर ऊंट नहीं और रुपया बहुत है तो सौ ऊंटों की 
कीमत एक हजार दीनार होती है। | 

_ राहिबः तुम जानते हो के मैं मुसाफिर हुँ बगूर्ज तिजारत आया हुँ अगर 

तुम मेरे साथ मेरे बतन चलो तो मैं तुम को दो जानों का मुआवजा दूंगा! 

उमरो बिन आसः तुम कहाँ के रहने वाले हो। | | 

राहिबः मुल्क मिस्र में इसकंद्रिया नाम एक शहर है वही मेरा वतन है। 
तुम मेरे हमराह वहाँ चलो। मैं खुदा को गवाह करके कहता हूँ के मैं अपना 
बादा जुरूर पूरा करूगा और फिर बहिफाजूत तुम्हें तुम्हारे साथियों के पास 
पहुँचा दूंगा। | 

उमरो बिन आसः इसकद्रिया आने और जाने में कितने दिन लगेंगे? 

राहिबः दस दिन जाने के, दस दिन आने के और दस दिन वहाँ ठहरने के। 

उमरो बिन आस: एक रफीक के साथ राहिब के हमराह मिस्र की जानिब 
रवाना हो गए। मिस्र के इलाके में दाखिल हुए तो वहाँ की चहल पहल और 
आबाद की कसरत और लोगों का तमव्वुल देख कर पुकार उठे के वाकई मैंने 
मिस्र जैसा खूबसूरत और मुतमव्बुल मुल्क कभी नहीं देखा। हजरत उमरो बिन 
आस जिस दिन इसकद्रिया पहुँचे। इत्तेफाकून उस रोज वहाँ एंक बहुत बड़ी 
ईद थी। जिसमें सरदार रऊसा और शुरफा सब जमा हुआ करते थे और उसी 
दिन सोने का एक मरसअओे गेंद उछाला जाता था और सब लोग उसे अपनी 
आसतीनों में लेना चाहते थे। कदीम जमाने से ये अकीदा चला आ रहा था 
के जिसकी आसतीन में वो गेंद चला जाए वो अपनी उपर में एक दफा मिस्र 
का बादशाह जरूर होगा। | 

इसकाँद्रिया में पहुँच कर राहिब ने हजरत उमरो बिन आस की बहुत 
खातिर व मदारात की और निहायत कोमती कपड़े पहना कर उनको अपने 
साथ उसी ईद के जलसे में ले गया। जहाँ गेंद फैंका जा रहा था और वो लोग 
उसे अपनी आसतीनों में लेने की कोशिश कर रहे थे। इतने में गेंद फैंका 
गया और वो सीधा हजरत उमरो बिन आस रजी अल्लाहो तआला अन्ह की 
आसतीन में दाखिल हो गया। इस पर तमाम लोग हैरान रह गए। हजरत उमरो 
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बिन आस रजी अल्लाहो तआला अन्ह चन्द रोज वहां रहे। राहिब ने 


बादा पूरा किया, और आप वापस चले आए। उस वक़्त से हज़रत उमरो बिन 
आस रजी अल्लाहो तआला अन्ह के दिल में फतह मिश्र का खयाल चुटकियां 
लेने लगा और हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो अन्ह के अहेदे खिलाफत 
में आपने मिस्र फतह किया और उसके फूरमाँ रवा बने। ( अखबार-उल-मिप् 
वअलकाहेरा सेवती, सफा 370) | 
सबकः- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजुवान के दिलों में अल्लाह 
और उसके रसूल की मोहब्बत ब उल्फत जागुजीं थीं। जिसको बदौलत उनकी 
आसतीनों में सोने की गेंदें और उनके कदमों में दुनिया को हकूमतें गिरने 
लगीं और खुदा तआला उन मोहम्मद अरबी सल-लल्लाहो तआला अलेहव 
आलिही व सल्लम के वफादारों के लिए ये एलान फरमाने लगा के... 
` की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं 
ये जहाँ चीज है क्या लोह व कलम वेरे हैं 


हिकायत नम्बर(7) रसूल की तलवार 


जंगे ओहद में हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व -सल्लम ने 
तलवार को हाथ में लेकर फरमाया। कौन है जो मेरी इस तलवार को 
ले और उसका हक्‌ अदा करे। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
आलिही व सल्लम का ये एलान सुनकर सहाबा इक्राम आगे बढ़े और 
हर एक की ये तमन्ना थी के ये तलवार मुझे मिल जाए। मगर हुज्र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने किसी को ना दी। हत्ता हजरत 
अबु दजाना रजी अल्लाहो तआला अन्ह जो बहुत बड़े पहलवान थे। आगे 
बढ़े तो हुजर सल-लल्लाहो ताअला अलेह व सल्लम ने वो तलवार अबु 
दजाना रजी अल्लाहो तआला अन्ह को मरहेमत फरमाईँ। और फरमायाः 
अबु दजाना! इस तलवार का हक्‌ अदा करना। और इससे दुश्मन पर 
खूब वार करना। हजरत अबु दजाना रजी अल्लाहो तआला अन्ह रसूर' 
सल-लल्लाहो ताअला अलेह व आलिही व सल्लम की तलवार पार्कर 
बड़े खुश हुए और एक सुर्ख रंग का रूमाल सर पर बाँध कर और हाथ 
भें बो तलवार लेकर अकड़ते हुए ( जैसा के पहलवानों की आदत होती 
है.) मैदाने जंग में निकले। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
व सललम ने उनकी ये चाल देखी तो फरमाया, ये चाल अल्लाह तआली 
को बड़ी नापसंद है। मार उस वक्त जब के अब दजाना काफिरों 
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मुकाबले में अकड़ता हुआ जा रहा है। अबु दजाना रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह की ये चाल अल्लाह तआला को बड़ी पसंद है चुनाँचे अबु दजाना 
ने उस रसूल को तलवार से वो जोहर दिखाए के जो भी सामने आया। 
रसूल की तलवार से काट कर फीन्नार कर दिया। ( मवाहिब लुदनिवा, 
सफा 93, जिल्द ) 
सबके :- तब त्बुर व गुरूर अल्लाह को बड़ा ना पसंद है मगर दुश्मन 
के मुकाबले में अकड़ना अल्लाह को पसंद है। गोया मुसलमान अशिद्वाऊ 
अललकुफ्फारी के मुताबिक काफिर के सामने तो जरूर अकड़े लेकिन 
क़हामाऊ बेनाहुम के मुताबिक अपने भाईयों के साथ हमेशा तवाजै के 
साथ पेश आए ये नहीं के... 
अपना आए सामने तो लड़ने को ठन जाईए 
गैर का हो सामना तो नस कुली बन जाईए 


हिकायत नम्बर जात-उल-उयून 

जंगे फारस में इस्लामी सिपह के मुकूदमत-उल-हबीश के सरदार हजरत 
अकळूरअ बिन हाब्रिस थे। ये ऐसे बहादुर और चुलबुली तबीयत के शख्स थे . 
के बगैर कुफ्फार के साथ जिहाद के उनको चैन ना आता था। चुनाँचे उन्होंने 
जब दुश्मन से जंग जारी रखी, एक हजार तीर अंदाजों को आगे बढ़ाया 
और हुक्म दिया के दुश्मनों की आँखों का निशाना बाँध कर एक साथ 
तीरअंदाजी करें। चुनाँचे उन एक हजार तीर अंदाज मुजाहेदीन ने कमानों में 
तीर चढ़ाकर निशाने बाँध के एक हजार तीर ऐसे तरीक से फैंके के किसी 
तीर ने भी निशाना खता ना किया और एक चुटकी बजाने में दुश्मनों के 
सिपाह की एक हजार आँख छिद गई। इसी वास्ते मुसलमानों ने उस दिन का 
नाम जात-उल-उयून यानी “आंखों वाला दिन” रख दिया। 

ईरानियों का सरदार शेरजाद नामी एक शख्स था। उसने दम भर में 
अपने सिपाहियों की एक हज़ार आँखें जाए होते देखीं तो फौरन लड़ाई से 
रूक कर सुलह का पैगाम भेज दिया मगर उसको शरायत हजरत खालिद 
बिन वलीद रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने मंजर ना फरमाई और लड़ाई फिर 
जोर शौर से शुरू हो गई। ईरानियों को उनकं खंदक महफूज़ किए हुए थे। 
उन खुदकों के बाइस मुसलमनों को उनके लश्कर तक पहुंचना दुश्वार था। 
आखिर मुसलमानों ने खुंदक से पार उतरने के लिए ये काररवाई शुरू की 
के अपनी फौज के तमाम कमजोर और मरीज ऊट जिह करके खंदक में 
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डाल दिए और उन ऊ॑टों की लाशों से खंदक का एक हिस्सा पाट के इ. 
सा बनाया और उसी पर से होकर दुश्मन की सफों की तरफ बड़े। 
ने बढ़कर रोका मगर मुसलमानों के जज्चे के सामने रह गए और शेरजाद 
फिर पयामे सुलह दिया और अब की मरतबा जो शर्तें पेश की गई वो हजरत 
खालिद रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने कबूल फरमा लीं। इस सुलह में 7 
शर्त ये भी थी के दुश्मनों को बगैर किसी माल व असबाब के ऐसी जगह 
पहुँचा दिया जाए जहाँ से वो अपनी हदूद में जा सकें। चुनॉँचे मुसलमानों न 
यही किया। शेरजञाद को मओ उसकी फौज के सरहद अजम पर पहुँचा दिया 
और शहर अंबाद मओ तमाम साज व सामान के सहाबा इक्राम के कुब्जे 
आ गया। ( तारीख इस्लाम, सफा 379 ) 

सबकः- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजवान जिहाद फी 
सबीलिल्लाह की तड़प रखते थे और फिनून हर्ब के बकमाल दजा 
वाक्किफ थे और आला दर्जे के तीर अंदाज थे और ये भी मालूम हुआ 
के दुश्मन सुलह पर आमादा हो जाए तो मुसलमान सुलह कर लेते थे। 
ख्त्ाह-म-ख्वाह लड़ाई जारी नहीं रखते। | 


हिकायत नम्बर) जर्जा पहलवान 


मुसलमानों की रोमियों के साथ घमसान की जंग जारी थी के रोगी 
लश्कर से जर्जा पहलवान जो रोम का नामी ग्रामी बेमिस्ल पहलवान था। 
घोड़ा बढ़ा कर मैदान में आया, और उसने हजरत खालिद बिन बलीद रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह को अपने मुकाबले में बुलाया। हजरत खालिद बिन 
'वचलीद रजी अल्लाहो तआला अन्ह फौरन अपने लश्कर से निकल कर गए 
तो जर्जा ने कहा। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हुँ लिहाजा थोड़ी देर के 
लिए आप मुझे अमन व अमान से मिलें और हम एक दूसरे पर हमला ना कर 
हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने उसकी दरस््रास 
कबूल कर ली और जर्जा ने करीब आकर कहा जो मैं पूछुं उसको आप सथ 
सच बता दें। क्योंके आज़ाद और बहादुर लोग झूट नहीं बोला करते और 
उम्मीद है के आप मुझे धोका ना देंगे। 
आपं ये बताईये केकया खुदा ने आपके पैगम्बर ( सल-लल्लाहो तआ 
अलेह च सललम) पर कोई तलवार आसमान से उतारी है और उनसे 
तलवार आपको मिल गई है के जिस कौम पर आप उसको खचते है री 
शिकस्त दिए वो मियान में नहीं आती” हजरत खालिद बिन बलौद १” 
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दहो तआला अनह ने कहा “नहीं” फिर पूछा “तो फिर लोग आपको 


एकडल्लाह क्यों कहते हैं”? हजरत खालिद बिन 
„तननि खुदा तआला ने हम में अपने पैगम्बर हजरत बे 
वरल-लल्लाही अलेह व आलिही व सल्लम को मबऊस फ्रमाया। मैं उन 

गं में था जो इब्तिदा उनके मुखालिफ रहे। फिर अल्लाह ने हिदायत बख्शी। 
र मैने उनकी गलामी इख्ियार कर ली उस वक्त हुजर ने मुझे फरमाया। के 

मुशरिकीन के हक में अल्लाह की तलवार हो और मेरे लिए ताईद इलाही 
करी दुआ फरमाई। ये सब हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की 
दुआ ही की बर्कत हे।” | 

ज्जा ने कहा। अच्छा बताईये! अगर कोई इस्लाम कबूल करे और 
आपकी जमात में शामिल हो जाए उसका दर्जा आप लोगों में क्या होता है। 
रमाया “हमारा और उसका दर्जा बराबर और यक्साँ होता है। बल्के वो 
हम से भी बढ़ जाता है।” - 

जर्जा ये सुनकर हजरत खालिद रजी अल्लाहो तआला अन्ह के हमराह 
लश्करे इस्लाम में आनकर मुशर॑फ ब इस्लाम हो गया। हजरत खालिद ने उसे 
दीन की तलकोन व तालीम को। फिर उसने गस्ल करके दो रकअत नमाज 
अदा की और उसके बाद हजरत खालिद बिन बलीद रजी अल्लाहो तआला 
अनह के हमराह मैदान में निकल कर काफिरों से जिहाद करने लगा। ( रजी 
अल्लाहो अन्ह ) ( तारीख इस्लाम, सफा 4% ) 

सबक:- हजरत खालिद निन वलीद रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
बहुत बड़े जरी और कौमी इस्लामी जरनैल थे। ऐसे के दुश्मन भी उनकी धाक 
प्रानते थे और आप ऐसे मकबूल बारगाहे नबव्वी थे के हुज्र सल-लल्लाहो 
तआला अंलेह ब सल्लम की ज॒बाने हक्‌ तर्जुमान से आपको “अल्लाह की 
तलवार ” का लकूब अता हुआ। और इस तलवार से कुफ्र ने हमेशा शिकस्त 
खाई। फिर इस “अल्लाह -की तलवार” से कुफ्र बुग्ज्‌ व अदावत ना रखे, 
तो क्या करे? | 


हिकायत नम्बर० उमरो बिन जमूह ( रअ? ) 
हजरत उमरो बिन जमूह रजी अल्लाहो तआला अन्ह पाँव से लंगडे थे 
उनके चार बेटे थे जो अक्सर हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही 
वे सल्लम की खिदमत में भी हाजिर होते और लड़ाईयों में भी शिरकत करते 
। गुजुबा-ए-ओहद में हजरत उमरो बिन जमूह रजी अल्लाहो अन्ह को भी 
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ददा हआ केम ललग कहा क त पन हो ला 
की वजह से चलना भी दुश्वार है। उन्होंने फरमाया। कैसी बुरी बात है केम 
बेटे तो जन्नत में जायें और मैं रह जाँऊ। बीवी ने भी उभारने के लिए ताने के 
तौर पर कहा के मैं तुझ को देख रही हूँ के वो लड़ाई से भाग कर आए है. 
हजरत उमरो बिन जमूह रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने ये सुनकर 
लिए, और किबले की तरफ मुंह करके दुआ की अल्लाहुम्मा ला र 
इला अहली ऐ अल्लाह! मुझे अपने अहल को तरफ्‌ ना लौटाईयो ” उप्त 
बाद हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की खिदमत में हानि 
हुए और अपनी ख़्वाहिश और लोगों के मना करने का इजहार किया। औ 
कहा मैं उम्मीद करता हुँ के मैं अपने लंगड़े पैर से जन्नत में चलूं, फिस 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही व सल्लम ने फरमाया केतु 
मअज्र हो तो ना जाने में क्‍या हर्ज है? उन्होंने फिर ख्वाहिश की तो आपने 
इजाजत दे दी। अबु तलहा कहते हैं के मैंने उमरो को लड़ाई में देखा के 
अकड़ते हुए जाते थे और कहते थे के खुदा की कसम मैं जन्नत का मुशताक 
हूँ। उनका एक बेटा भी उनके पीछे दौड़ा हुआ था। दोनों लड़ते रहे हत्ता के 
दोनों शहीद हो गए।:उनकी बीवी अपने खाविंद और अपने बेटे की नअश को 
ऊँट पर लाद कर दफ्न के लिए मदीना लाने लगीं तो वो ऊँट बेठ गया। बड़ी 
दिक्कत से उसको मार कर उठाया और मदीने लाने की कोशिश की मगर 
वो ओहद की तरफ ही मुंह करता था। उनकी बीवी ने हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व आलिही व सल्लम से जिक्र किया। तो आपने फूरमाया, 
ऊट को यही हुक्म है। क्या उमरो चलते हुए व्लुछ कहकर गए थे। उदे 
अर्ज किया के किबले की तरफ्‌ मुंह करके ये दुआ की थी अल्लाहुम्मा ता 
तरूद्ुनी इला अहली आपने फ्रमाया। इसी वजह से ऊंट इस तरफ नहीं 
जाता। ( कूर्रत-उल-उयून ) 

सनक :- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजवान के जज़्बा-ए-जिहाद 
और शीके शहादत का ये आलम था के उन्हें कोई उज और मर्ज भौ मैदा 
जिहाद में जाने से ना रोक सका और सरसवरे आलम सल-लल्लाहो तआ 
अलेह व सललम के वो सचे पैरूकार थे और घर बार, बीवी बच्चों 
मोहब्बत, उक्बा के मुकाबले में उनकी नजर में कोई चीज ना थी और अल्ल् 
की राह में उन्होंने बड़ी खुशी से अपनी जानें कुर्बान कीं और शहादत पाई 
और अहले बैत अजाम की तरह जन्नत के मालिक बन गए। 
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हिकायत नम्बर(5) जन्नत का साथी 


इजरत वहाब बिन काबूस रजी अल्लाहो तआला अन्ह मदीना 
मुनव्वरह के करीब किसी गॉव में रहते थे और बकरियाँ चराया करते 
श्रे। एक दिन अपने भतीजे के साथ बकरियाँ रस्सी में बाँधे हुए मदीने 
मुनव्वरह पहुँचे। और हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही 
व सललम का पता पूछा तो पता चला के हुज्र सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व आलिही व सल्लम ओहद के लड़ाई में गए हुए हैं। बकरियाँ 
को वहीं छोड़कर हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही व 
सल्लम के पास पहुँच गए। इतने में एक जमात कुफ्फार की हमला करती 
हुई आई। हजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही व सल्लम ने 
फरमाया, जो उनको मुनतशिर कर दे वो जन्नत में मेरा साथी है। हजरत 
वहब निन काबूस ने ये एलान सुनकर जोर से तलवार चलाना शुरू की 
और सबको हटा दिया। दूसरी मर्तबा फिर बही सूरत पेश आई और हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही व सल्लम ने फिर वही इशादि 
फरमाया और वहब बिन काबूस ने फिर उन्हें हटा दिया। तीसरी मर्तबा 
फिर बही. सूरत पेश आई और हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह ब 
आलिही व सल्लम ने फिर वही एलान फरमाया और हजरत वहब रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह तलवार पकड़ कर कुफ्फार के जमघटठे में घुस गए 
और बहुत सों को फीन्नार करके शहीद हो गए और हुज्र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व आलिही व सल्लम के वादे के हकदार बन गए। हुजूर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही व सल्लम ने उनके सिरहाने 
खड़े होकर फरमाया। “एऐ वहाब! अल्लाह तुम से राज़ी हो मैं तुम से 
राजी हुँ” फिर हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह ब आलिही व सल्लम 
ने खुद अपने दस्ते मुबारक से आपको दफन फुरमाया। (असाबा व 
हिकायत-उल-सहाबा, सफा 7। ) 
सबक: - सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजृवान को हुज्र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम के हर इर्शाद पर पूरा पूरा यकीन था और उनका 
ईमान था के हुजर सल-लल्ल्हो तआला अलेह व आलिही व सल्लम जो 
फ्रमा दें वो हो जाता है। चुनाँचे हज़रत बहब रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
अपने इसी ईमान ब यकीन की बिना पर के हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम मुझे जन्नत में अपनी रफाकृत अता फूरमा देंगे और अता 
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फरमा सकते हैं। कुफ्फार के नरगे में कूद पड़े और शहीद हो गए फिर अगर 
कोई शख्स यूं कहे के जिसका नाम मोहम्मद है किसी बात का मुख्तार नही 
तो वो किस कद्र जाहिल और गुमराह है पस सहाबा के ईमान की तरह हमारा 
इमान भी यही होना चाहिए के... 5 5 

` हम रसूल अल्लाह के जन्नत रसूल अल्लाह की 


| हिकायत नम्बर&? यकीन 


आहद की लड़ाई शुरू थी के एक शख्स खजूरें खाते हुए हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के पास हाजिर हुआ और अर्ज को। 
या रसूल अल्लाह! अगर मैं जिहाद करूं और मारा जाऊ तो कहाँ जाऊंगा? 
हुजर( स०अभ्सः ) ने फरमाया, जन्नत में उस शख्स ने उसी वक्त खजूरें हाथ 
से डाली और तलवार पकड़ कर कुफ्फार के साथ जिहाद करने लगे और 
इस हद तक लड़ा के शहीद हो गया। ( बुखारी शरीफ, सफा 579, जिल्द 2) 

सबक: - सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजुवान जज्बा-ए-जिहाद से 
मामूर थे ओर हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही व सल्लम के 
हर वादे पर उनका यकीन कामिल था। _ 


हिकायत नम्बर०5) रात का पहरा 

हुजर( स्अन्स* ) एक गजवे से वापस तशरीफ ला रहे थे। शब को एक 
जगह कयाम फरमाया और इर्शाद फरमाया, के आज रात को हिफाज और 
चौकीदारी कौन करेगा। एक मुहाजिर और एक अनसारी हजरत अम्मार बिन 
यासिर और हजरत इबादा बिन बशीर रजी अल्लाहो तआला अन्हुमा ने अर्ज 
किया के हम दोनों करेंगे। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने 
एक पहाड़ी जहाँ से दुश्मन क॑ आने का रास्ता हो सकता था, बता दी के 
उस पर दोनों कूयाम करो। दोनों हज़रात वहाँ तशरीफ ले गए, वहाँ जाकर 
अनसारी ने मुहाजिर से कहा के रात को दो हिस्सों पर तकूसीम करके एक 
हिस्सा में आप सो रहें मैं जागता रहूं। दूसरे हिस्से में आप जागें मैं सोता रह 
के दोनों के तमाम रात जागने में ये भी अहतमाल है के किसी वकत नींद ले का 
गृल्बा हो जाए और दोनों की.आँख लग जाए। अगर कोई खतरा जागने 
को महसूस हो तो वो अपने साथी को जगा ले। रात का आधा पहला हिस्सा 
अनसारी के जागने का कुरार पाया और मुहाजिर सो गए। अनसारी ने नमार 
की नीयत बाँध ली। दुश्मन की जानिब से एक शख्स आया! और दूसर से खड 
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हुए शख्स की देखकर तीर मारा। और जब कोई हरकत ना हुई तो दूसरा और 


फिर तीसरा मारा। हर तीर उनके बदन में घुसता रहा और ये हाथ से उसको 
बदन से निकाल कर फैॅकते रहे। उसके बाद इतमिनान से रूकू किया। सज्दा 
करिया। नमाज पूरी करके अपने साथी को जगाया। दुश्मन एक की जगह दो 
देखकर भाग गया के ना मालूम कितने हों। और साथी ने उठकर ये आलम 
देखा तो मुहाजिर च फ्रमाया। सुबहान अल्लाह! तुम ने मुझे शुरू ही में क्यों 
ना जगा लिया। अनसारी ने कहा के मैंने सूरह कहेफ शुरू कर रखी थी। मेरा 
दिल ना चाहा के उसको खूत्म करने से पहले रूकू करू। अब भी मुझ को 
इस बात का अंदेशा हुआ के ऐसा ना हो के मैं बार बार तीर लगने से मर 
जाऊं और हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही व सल्लम ने जो 
हिफाजूत की खिदमत सपुर्द कर रखी है। वो फौत हो जाए। अगर मुझे ये ना 
होता तो मर जाता मगर सूरह खृत्म करने से पहले रूकू ना करता। ( बेहकी 
व हिकायत-उल-सहाबा , सफा 53 ) 

सबक :- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजृवान ने ईमान व करआन के 
मुकाबले में जान की भी परवाह ना की। और वो हुजर सल-लल्लाही तआला 
अलेह ब आलिही व सल्लम के हर इर्शाद की तअमील में अपनी जानें भी 
निछावर करने को आमादा रहते थे और... 

यही जज्बा था उन मदाने गैरतमद पर तारी! 
दिखाई जिनके हाथो हक ने बातिल को निगोनिसारी 

ये भी मालूम हुआ के बो अल्लाह के पाक बन्दे अल्लाह के हुज्र खड़े 
होते थे तो तीरों के लग जाने की भी परवाह नहीं करते थे। एक हम भी हैं जो 
नमाज में मच्छर भी काट ले तो नमाज का खयाल जाता रहता है। 


हिकायत नम्र ईसार 

एक सहाबी हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही व सल्लम 
की खिदमत में हाजिर हुए और भूक और परेशानी की हालत की इत्तिला 
दौ। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह ब आलिही व सल्लम ने अजृवाजे 
मुतताहरात के हुजरों पर मालूम कराया, के किसी के हाँ खाने को कुछ है? 
मालूम हुआ के किसी बीबी सहाबा के यहाँ कुछ भी नहीं है। तो हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही ब सल्लम ने सहाषा इक्राम से 
फ्रमाया, के कोई शख्स है जो उनकी एक रात की महमानी कबूल करे। 
हजरत अबु तलहा अनसारी रजी अल्लाहो अन्ह खड़े हुए और अर्ज किया 
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या रसूल अल्लाह! मैं महमानी करूंगा, उनको घर ले गए, घर जाकर अपने 
बीबी से फरमाया, ये हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व र 
सल्लम के महमान हैं। उनके इक्राम में कोई कसर ना रहे और कोई चौर 
छुपा कर ना रखना। बीवी ने कहा, खुदा की कसम बच्चों के लिए थोड़ा मन 
खाना रखा है, हजरत अबु तलहा रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने फ्रमाया। 
बच्चों को बहला कर सुला दो और जब सो जाएँ तो खाना लेकर महमानङ्घे 
सामने बैठ जावेंगे और तू चिरागृ दुरूस्त करने के बहाने से उठकर उसे बुझा 
देना ताके महमान ये ना देखे के हम नहीं खा रहे क्योंके अगर उसको मालू 
हो गया के हम नहीं खा रहे तो वो इसरार करेगा के हम भी साथ खाएं। इस 
तरह फिर बो भूका रह जाएगा। चुनाँचे बीवी ने बच्चों को बहला कर सुला 
दिया, और ये खाना खाने बैठे और बीवी ने चिराग टुर०स्त करने के बहाने 
से चिराग बुझाने दिया और सारा खाना महमान को ही खिला दिया और 
दोनों मियाँ बीबी और बच्चों ने फाका से रात गुजारी! हजरत अबु तलहा रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह के इस ईसार पर अल्लाह तआला बड़ा राजी हुआ और 
ये आयत नाजिल फरमाई “वयूसीरूना अला अनफुसीहिम वलो काना 
विहिम खसासत ” अपनी जानों पर उनको तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें शदीद 
मोहत्ताजी हो” ( क्रआन करीम, पारा 28, रूळ 4) 

( खजायन-उल-इर्फान, सफा 770, रूह-उल-बयान, सफा 28१, जिल्द 
4) 

सबक्‌:ः- सहाबा इक्राम रिजवानुल्लाही तआला अलेहिम अजमईँ 
अखुव्वत ईसार और हमदर्दी के पेकर थे और उनके ईसार पर अल्लाह तआला 
बहुत खुश है और करआने पाक में उनकी तारीफ फरमाता है तो अगर कोई 
शख्स यूं कहे के मैं सहाबा से खुश नहीं और उनकी तारीफ नहीं करता तो 
क्या ऐसा शख्स गोया ये नहीं कह रहा के मैं अल्लाह की खुशी पर खुरी 
नहीं हा जिसकी अल्लाह तारीफ फरमाता है मैं उसकी तारीफ नहीं करता! 
सच है... | 

बुग्ज़ व हसद का हाल ये है जल मरे वहाँ. 
देखा किसी का बाग जो फूला फला हुआ 


हिकायत नम्बर) पानी की मशक 


गृजवाऐ यरमूक में बहुत से सहाबी शहीद हुए थे। जिस वकत श 
हज़॒रात नीम जान धूप में पड़े खून में लौट रहे थे। हजरत इब्ने हजीफी ' * 
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अल्लाहो अन्ह पानी को मुश्क कंधे पर उठा कर जुख्ियों को ee 


लिए तशरीफ ले चले। एक तरफ्‌ से आवाजु आई अल. 
हजरत इन्ने हजीफा रजी अल्लाहो अन्ह ने ये आवाज क 
पहुँचे देखा के एक जख्मी मुसलमान प्यास के मारे नीम जान हो रहा है, 
च्वाहा के उनके हलक में पानी डालें फौरन मुंह अपना जख्मी ने बन्द कर 
लिया। और ये कहा के ऐ अल्लाह के बन्दे मुझ से भी ज़्यादा एक जख्मी 
प्यासा आगे पड़ा है। पहले उसे पानी पिलाओ। तब मुझे पिलाओ। 

इने हजीफा रजी अल्लाहो अन्ह उस दूसरे जख्मी मुसलमान के पास पहुँचे! 
चाहः के उन्हें पानी पिलाएँ। उस खुदा के बन्दे ने भी पानी पीने से इंकार कर 
दिया और ये फरमाया के मुझ से ज्यादा एक और मुसलमान भाई प्यासा 
अलअतश। अलअतश पुकार रहा है। पहले उसे पानी पिलाओ। हजरत इनन 
हजीफा रजी अल्लाहो अन्ह उस तीसरे की खिदमत में पहुँचे मगर वहाँ तक 
पहुँचने ना पाए थे के वो प्यासे विसाल फ्रमा गए। दौड़ कर वापस आए तो 
देखा के दूसरे प्यासे भी अल्लाह के घर तशरीफ्‌ ले गए, यहाँ से भागे और 
अव्वल जख्मी. के पास आए तो इतने असें में वो प्यासे भी होजे कोसर पर 
पहुँच चुके थे। ( रूह-उल-बयान, सफा 289, जिल्द 4) 

सबक: - सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजवान ने आखिर दम तक भी 
अपने मुसलमान भाईयों की हमदर्दी तर्क ना फरमाई और हमे इस बात का 
दर्स दिया के मुसलमान अपने मुसलमान भाई का हमेशा खयाल रखता है। 


हिकायत नम्बर०% सत घिरा मोहल्ला 


मदीना तस्यबा में एक मोहल्ला सत घिरा था। ये लोग बड़े मिसकीन और 
ग्रीब थे। हर एक घर में नौबत फाका कशी की थी एक दिन इत्तिफाकून 
उनमें से एक घर में एक बकरे की सिरी तोहफा आंई बावजूद इस बात के के 
ये लोग खुद भूके और प्यासे थे लेकिन खयाल ये किया के हमारा हमसाया 
हम से भी ज्यादा भूका और फाका से है। हीफ है के हमसाया भूका रहे और 
हेम खायें, कयामत में खुदा को क्या मुंह दिखाएँगे। उसी वक्त वो बकरे की 
सिरी हमसाया के घर भेज दी जब ये तोहफा दूसरे घर में पहुँचा बो भी इसी 
तरह खुदा तरस थे। हमसाया के हकक का खयाल करके उसे दो वकृत के 
फाके को बदस्तूर कायम रख कर वो तोहफा तीसरे घर में भेज दिया। तीसरे 
षर बालों ने इसी जज्बे के मातहत बो तोहफा आगे चौथे घर में भेज veh 
उन्‍होंने पाँचवें घर। उन्होंने छटे घर भेज दिया और छटे घर वालों ने बजिन्सीही 
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सातवें घर भेंज दिया। ये सातवें घर वाले वही थे जिन्होंने सब से पहले थे 


सिरी दूसरे घर में भेज दी थी। इन लोगों ने जब देखा के ये तोहफा 
फिराता फिर हमारे ही पास आ गया है तो समझे के खुदा ने ये हिस्सा हमार 
ही नसीब में लिखा है। नाचार इसे पकाया। और थोड़ा थोड़ा सबको तकसी 
कर दिया। ( रूह-उल-बयान, सफा 289, जिल्द 4) 
_ सबळः- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिज॒वान ने खुद भूके रह कर 
भी दूसरों को खिलाया और ईसार व हमदर्दी के वो मुजाहेरे किए के तारीख 
के तारीख के अवराक इस किस्म के मुज़ाहेरों से खाली हैं। ये हैं वो पाक 
लोग जिन्होंने अपना हिस्सा भी अपने भाईयों पर सर्फ किया और एक आज 
कल के वो लोग भी हैं जिन का दिन रात का ये विर्द है के 

“राम राम जपना पराया माल अपना” 


हिकायत नम्बर (23) वफा-ए-अहेद 

एक दिन हजरत फारूक्के आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह का 
दरबारे खिलाफत सरगर्म इंसाफ व अदूल था। अकाबिर सहाबा मौजूद 
थे और मुख्तलिफ मामलात पेश हो हो कर तय हो रहे थे के नागहाँ एक 
खुश रू नोजवान को दो नो जवान पकड़े हुए लाए और फरयाद की के 
या अमीर-उल-मोमिनीन! इस जालिम से हमारा हक दिलवाए। इसलिए 
के इसने हमारे बूढ़े बाप को मार डाला। हजरत फारूक रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह ने इस नोजवान की तरफ देखा और फरमाया, हाँ इन दोनों 
का दावा तो सुन चुका अब बता तेरा क्या जवाब है? उसने निहायत 
अदब से वाकेया बयान किया जिसका खलासा ये था के मुझ से ये जुर्म 
ज्रूर हुआ है और मैंने तैशा में आकर एक पत्थर खींच कर मारा जिसमे 
वो जुईफ मर्द मर गया। तैश की वजह ये थी के उसने मेरे अजीज अग 
जान ऊंट को पत्थर मार कर उसकी आँख फोड़ दी थी जो के उसके बाग 
में चला गया था। हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो तआला अन्हे 
फरमाया, तो तुझे एत्राफ है लिहाजा अब किसास का अमल लाजमी 
और उसके अवज तुम्हें अपनी जान देनी होगी। नोजवान ने सर झुका र्क! 
अर्ज किया। मुझे शरीअत का हुक्म और इमाम का फतवा मानने में 
उज नहीं लेकिन एक बात की दरख्वास्त करता हूँ। इर्शाद हुआ क्या' 
मेरा एक छोटा ना बालिग भाई है जिस के लिए वालिद मरहूम ने कुछ 
सोना छोड़ा था और मेरे सपुर्द किया था के वो बालिग हो तो उसके 
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पुर्द कर दू। मैंने प मेरे सोने को एक जगह जमीन में दफ्न कर दिया और 
उसका हाल सिवाए मेरे किसी को मालूम नहीं है। अगर वो सोना उसको 
ना पहुँचा तो कयामत के दिन मैं जिम्मेदार होंगा इसलिए इतना चाहता 
# के तीन दिन के लिए जुमानत पर छोड़ दिया जाए।” 

हजरत फारूक आजम रजी अल्लाहो तआला अनह ने उस बारे में जरा 
गौर फरमाया और फिर सर अनवर उठाकर इर्शाद फुरमाया, अच्छा तुम्हारी 
जमानत कौन देता है? के तू तीन दिन के बाद तकमील किसास के लिए 
वापस आ जाएगा। 

फारूके आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के इस इर्शाद पर उस 
नोजवान ने चारों तरफ देखा और हाज्रीने मजलिस के चहरों पर एक सरसरी 
नजर डाली और फिर हजरत अबुज़्र गूफ्फारी रजी अल्लाहो अन्ह की तरफ 
इशारा करके अर्ज किया ये मेरी जुमानत दे देंगे। हजरत फारूक रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह ने पूछा। क्यों अबुजर! तुम ज॒मानतत देते हो? उन्होंने फरमाया 
बेशक मैं जमानत देता हूँ के ये नोजवान तीन दिन के बाद हाजिर हो जाएगा। 

ये एक जलील-उल-कृद्र सहाबी की जुमानत थी। चुनाँचे फारूके 
आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह राजी हो गए और उन दोनों मुई नोजवानों 
ने भी अपनी रजामंदी ज़ाहिर की और वो शख्स छोड़ दिया गया। 

अब तीसरा दिन था। हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
का दरबार बदस्तूर कायम हुआ। तमाम सहाबा जमा हुए वो दोनों मुद्दई भी 
आए। हजरत अबुजर रजी अल्लाहो तआला अन्ह भी तशरीफ फरमा हुए और 
वकत मुकूर्२रा पर मुञ्जिम का इन्तिजार करने लगे। 

वक्त गुजरता जाता था और मुज़िम का कुछ पता ना था। 

मुददय्यों ने कहा, अबुज़र! हमारा मुजिम कहाँ है। उन्होंने कमाल 
इसतकृलाल से जवाब दिया, अगर तीसरे दिन का वक्त मुक्रर गुजर गया 
और वो ना आया तो खुदा को कसम मैं अपनी जमानत पूरी करूगा। हजरत 
फारूक रजी अल्लाहो तआला अन्ह संभल बैठे और फरमाया अगर वो ना 
आया तो अबुज्र की निसबत वही काररवाई की जाएगी जिसकी शरीअते 
ईस्लामिया मुताकाजी होगी। क 

ये सुनते ही सहाबा इक्राम में तशवीश पैदा हुई। बाज़ आबदीदा और बाज़ 
की आँखों से बे इख्तियार आँसूं टपक पड़े। मजबूर होकर लोगों ने उन नो उम्र 
मुहय्यों से कहना शुरू किया के तुम खून बहा कुबूल कर लो उन्होंने इंकार 
किया के हम खून के बदले खून ही चाहते हैं। गर्ज लोग उसी परेशानी में थे 
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के नागहाँ वो मुज्जिम नमूदार हुआ, मगर इस हालत में के पसीने में शराबोर 
था, और सांस फूली हुई थी वो आते ही हजरत फारूक रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह के सामने आया और खुंदा पैशानी से सलाम अर्ज किया और कहा 

“मैने उस बच्चे को उसके मामू के सपुर्द कर दिया और उसकी जायदाद 
उन्हें बता दी, अन जो खुदा और रसूल का हुक्म है बजा लायें, मैं हाजिर हूँ” 

हजरत अबुजर रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने फूरमाया, 
अमीर -उल-मोमिनीन! खुदा की कसम मैं जानता भी ना था के ये शख्स 
कौन है और कहाँ का रहने वाला है मगर और सब को छोड़ कर मुझे उसने 
अपना जामिन बना लिया तो मुझे इंकार करना मुरव्वत के खिलाफ मालूम 
हुआ। उसके बशरे ने यकीन दिलाया के ये शख्स अपने अहेद में सच्चा होगा 
इसलिए जमानत दे दी। ॒ 

उस मुजिम नोजवान ने अर्ज किया, मैं हजरत अबुजर का शुक्रिया अदा 
करता हूँ, मैं अगर ना आता तो ऐसा कर सकता था मगर एक मुसलमान 
अपने अहेद को बहर हाल निभाता है और वो कभी अहेद को नहीं तोड़ता। 

उसके आ पहुँचने से हाजरीन में एक मामूली जोश पैदा हो गया। हत्ता 
के उन नो उम्र मुहंय्यों ने खुशी में आकर अर्ज किया. । 

अमीर-उल-मोमिनीन! हम ने अपने बाप का खून माफ किया। 

सब की तरफ से एक नारा मुसर॑त बुलंद हुआ। और हजरत फारूके रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह का चेहरा मारे खुशी के चमकने लगा और फरमाया, 
मुई नोजवानो! तुम्हारे बाप का खून बहा में बैत-उल-माल से अदा करूंगा 
और तुम अपनी इस नेक नफ्सी के साथ फायदा भी उठाओगे। उन दोनों ने 
अर्ज किया। हुज्र! 

अब हमें कुछ लेने का हक्‌ नहीं और ना कुछ लेंगे। 

अलगर्ज इस अजीबो गरीब वफाएऐ अहेद का वाकेया इस मुसर॑त व 
शादमानी पर खृत्म हुआ। ( मुगनी-उल-वाजैन, सफा 479) 

सबकः- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजवान मुरव्त्रत और नेक 
सलूक फरमाने वाले और अपने अहेद के पक्के और पूरा करने वाले थे जान 
देने का सवाल था। मगर क्या मजाल के जान बचाने के लिए अहेद को तोड़ 
देते चुनाँचे अपने वादे के मुताबिक पहुँच गए। एक वो भी पक्के और अहेद 
के सच्चे मुसलमान थे और एक आज कल के मुसलमान भी हैं जिनका वादो 
के मुतअल्लिक ये खयाल है के 

` चो वादा ही क्या जो बफा हो गया 
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हिकायत नम्बर०७ हरकुल के दरबार में 


हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहौ तआला अन्ह के अहेदे खिलाफत 
में शाम की लड़ाई में हजरत अब्दुल्लाह बिन हजाफा रजी अल्लाहो अन्ह को 
अस्सी (80) सहाबा इक्राम समेत इसाईयों ने गिरफ़्तार कर लिया। मुसलमानों 
को इस का बड़ा रंज हुआ और अमीर-उल-मोमिनीन हजरत उमर फारूक 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने शाह हरकल को हस्बे जैल खृत लिखा। 

मिन अआब्दिल्लाही अमीरिलमोमिनीना उमर इन्निल खताबी इला 
हिराकुला अजीमिरूमी अम्मा बअदू फाइज़ा वसला डलेका किताबी 
फबअसू इलय्या बिलअसीरिल्लज़ी डंदका वहुवा अनब्दुल्लाही इन्नु 
हुजाफात फड़न फअल्लता रजूतू लका अलहिदायाता वहन अबेता 
बअस्तू इलेका रिजालन वअय्या रिजालिन रिजालुन ला तुलहीहिम 
तिजाराठुन बला बीअउन अन फिक्रिल्लाही अबावस्सलातिल अख 

ये खत अल्लाह के बन्दे की तरफ से जिसका लकब अमीर -उल-मोमिनीन 
है बादशाह रोम के नाम। ऐ शाहे हरकल! जिस वकत मेरा ये खृत तेरे पास 
पहुँचे उसी वक्त अब्दुल्लाह बिन हज़ाफा को जो तेरे पास कैद है छोड़ दे 
अगर तू ऐसा करेगा तो तेरे लिए बेहतर होगा और अगर तूते ऐसा ना किया, 
तो याद रख! मैं ऐसा लश्कर तेरी तरफ भेजूंगा। जिस लश्कर के सिपाहियों 
का ये हाल होगा के वो ऐसे बाखुदा और जाकिर बन्दे होंगे के किसी वकृत 
घर में या बाजार में तिजारत करते, या सौदा खरीदते वक्त जिक्रे इलाही और 
नमाज पढ़ने से गाफिल नहीं रहते।” 

जब ये खत शाहे रोम को मिला तो उसने हजरत अब्दुल्लाह को उनके 
साथियों समेत तलब किया और हजरत अब्दुल्लाह से पूछा। 

शाहे रोम: तुम्हारा नबी अरबी से या उमर फारूक से कया रिश्ता है? 

हजरत अब्दुल्लाहः वो हमारे रसूल हैं और ये हमारे अमीर” 

शाहे रोमः तुम अगर इसाईयत कबूल कर लो तो हम किसी बड़े घराने 
की लड़की तुम्हारे साथ ब्रियाह देंगे और कोई बड़ा ओहदा भी दे देंगे। 

हजरत अब्दुल्लाहः मैं हर गिज हर गिज दीन मोहम्मदी तक नहीं कर. 
सकता। 

शाहे रोमः ( एक बैश कीमत हार मंगवा कर सामने करते हुए ) देखो ये 
हार तुम्हें दे दूंगा और बहुत से गुलाम भी दूंगा बोला क्या इरादा है? 

हजरत अब्दुल्लाहः ऐ हरकूल अगर तू अपना सारा मुल्क भी दे छे तो 
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इस्लाम के बदले हरगिज कबूल ना करूगा। | 
शाहे रोम: अच्छा तो फिर मरने को तैयार हो जाओ। 
हजरत अब्दुल्लाहः ऐ हरकूल! “तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर है 
तो भी इस्लाम ना छोड़गा ” 
शाहे रोम: अच्छा तुम इसाईयत कबूल ना करो, सिर्फ इतना करो 
सलीब को सज्दा कर लो तो मैं तुझे उन सब साथियों के समेत छोड़ दूंगा 
हजरत अब्दुल्लाहः हमारे रसूल ने हमें अल्लाह का ये हुवम सुनाया 
है ला तसजुदू लिश्‍्शम्सी वला लिलकमरी वसजुदू लिल्लाहिल्लन्ष 
खलाकाहुन्ना हन कुतुम अय्याहू तभबुदूना 
ना सज्दा करो सूरज को ना चाँद को बल्के सज्दा करो अल्लाह को 
जिसने सूरज चाँद को पैदा किया है। अगर तुम खास अल्लाह की इबाईत 
करने वाले हो।” | क्‍ 
शाहे रोम: अच्छा थोड़ी सी शराब ही पी लो मैं अभी छोड़ दूंगा। 
हजूरत अब्दुल्लाह: मैं अल्लाह की पनाह माँगता हूँ शराब के पीने से। . 
शाहे रोमः तुम्हें जरूर शराब भी पीना पड़ेगी और खिंजीर के कबाब 
भी खाना पड़ेंगे। 
फिर शाह रोम ने हुक्म दिया के इस शख्स को कैद खाने में तनहा कैद 
कर दो और आस पास शराब और खिंजीर के कबाब रख दो। सिवाये इसके 
और कोई चीज़ खाने को ना दो। भूक से तंग आकर खुदबखुद ये चीजे 
खाएगा। चुनाँचे हजरत अब्ठुल्लाह रजी अल्लाहो तआला अन्ह को तीन रोज 
तक बराबर एक मकान में कैद रखा फिर चौथे दिन दरबार में तलब किया 
और केद खाने के मुहाफिजों से पूछा के उसने कुछ खाया पिया? मुहाफिज गे 
कहा के वो सब क्लुछ इसी तरह रखा है। उसने नजर उठा कर भी नहीं देखा 
शाहे रोम ने हजरत अब्दुल्लाह से पूछा। | 
शाहे रोमः तुम ने इऱ्हें क्यों इस्तेमाल नहीं किया? | 
हजरत अब्दुल्लाहः महेज अल्लाह के खौफ से। | | 
शाहे रोमः मगर जब जान जाने का खतरा हो तो तुम्हारे मजहब में हराम | 
चीज भी हलाल हो जाती है फिर तुम ने इन्हें क्यों इस्तेमाल ना किया? | 
हजरत अब्दुल्लाहः मगर मैं वो काम क्यों करू जिससे एक काफिर की | 
खुशी हो जाए और खुदा नाराज हो जाए। | 
शाहे रोम: ( अपना पैर आगे करते हुए ) अच्छा अगर रिहाई चाहते ही | 
तो सिर्फ इतना करो के मेरे इस पैर के आगे झुक जाओ... | 


Scanned by CamScanner 


hn 29I 

अगर जाँ को बचाना है तो झुक जा पैर के आगे ७७७७ 

हज्रत अब्दुल्लाहः मुसलमाँ हूँ ये सर झुकता नहीं 
ुषहारे अस्सी भाईयों को फौरन छोड़ दूंगा 

हजरत अब्दुल्लाहः मुझे ये मंजर है। चुनाँचे आपने बादशाह के माथे 
को एक बोसा दे दिया जिसे अहले अरब की आदत थी के मुलाकात के 
वक्त अपने दोस्त ह माथे पर बोसा दिया करते थे, शाहे हरकल ने हजरत 
ब्दुल्लाह और अस्सी मुसलमानों को रिहा कर दिया और बहुतं कुछ सामान 
देकर रूख्सत किया। दर 

जब हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाहो तआला अन्ह मुसलमानों में वापस ' 
पहुँचे तो सब बहुत खुश हुए और बाज सहाबा ने खुश तबई से कहा के ये वो: 
हैं जिन्होंने एक काफिर के माथे पर बोसा'दिया तो आपने फरमाया, बेशक! 
लेकिन इस बोसे का नतीजा ये हुआ के अस्सी मुसलमानों की जानें कैद और 
मौत से बच गइ ( असद-उल-गाबा ब सीरत-उल-सालेहीन, सफा 49) 

सबक:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर -रिजृवान का इस कद्र पक्का 
ईमान था के दुनिया की कोई ताकत और कोई मुसीबत उनके पाये 
इसतकलाल में लगृजिश ना ला सकी और वो हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम के इस इर्शाद के ला तुशरिक बिललाही वडटन 
हुरिंकत ओकुतिलता यानी हर गिज शिक ना करना ख्वाहः आगं में 
जलाए या कत्ल किए जाओ” पर कामिल तौर पर आमिल थे और ये भी 
मालूम हुआ के जान पर बन आने के वक्त भी उन्होंने शराब व कबांब 
को तरफ आँख उठा कर भी महीं देखा ताके एक काफिर खुश ना हो 
जाए फिर आज कल वो मुसलमान जो गैर मुस्लिमों की दअवतें करते 
और उनके साथ खाते और उनको खुश करने के लिए शराबें पीते हैं 
किस कद्र नाअक्बत अंदेश और गाफिल हैं और ये भी मालूम्‌,हुआ के. 
सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजुवान अपने भाईयों के बड़े हमदर्द और 
खैरख्ाह थे। चुनाँचे उन्होंने जो हरकूल के माथे पर बोसा देना मंजूर 
कर लिया। वो सिर्फ इसलिए के अस्सौ मुसलमानों की जान बच जाएँ 
और उनके पास इस बोसे का मअकल उज्ज था। फिर आज जो आए दिन; 
कुफ्फार की नाजायज इत्तिबा, कुफ्फार के रस्मो रिवाज की पाबंदी और 
बद मजहबों से मसाफहे करना रवादारी समझना हमारा शीवा हो चुका 
था। सोचो! ऐसे अफ्राद के पास कौन सा उज्‌ मौजूद माकूल है? और ये 
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भी मालूम हुआ के हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो तआला 

का दुनियाऐ कुफ़ पर वो रौ व दबदबा तारी था के आपका खत 

ही शाहे रोम ने किसी ना किसी बहाने मुसलमानों को रिहा कर देन 
मुनासिब समझा। ॒ 


हिकायत नम्बर) बैश कीमत मोती 


. शाम की लड़ाई में हरकल शाहे रोम ने हजरत अब्डुल्लाह बिन हजाफा 
रजी अल्लाहो तआला अनह और उनके साथ अस्सी सहाबा इक्राम को कैद 
कर लिया तो हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने हरकल 
के नाम एक खत लिखा जिसमें इरकल को हुक्म दिया के वो मुसलमानों को 
रिहा कर दे वरना उस पर चढ़ाई कर दी जाएगी। शाहे -रोम ने ये खृत पाकर 
मुलमानों को रिहा कर दिया और रूख्सत के वक्त बहुत से बैश कीमत मोती 
हजरत अमीर-उल-मोमिनीन फारूके आजूम रजी अल्लाहो तआला अड 
को खिदमत में भेजे। जब वो तोहफा मदीना मुनव्वरह में हजरत फारूके 
आजम रजं अल्लाहो तआला अन्ह की खिदमत में पेश हुआ तो आपने 
उनकी कीमत को अहले मदीना के जोहरियों से जाँच कराया। जोहरियों 
ने बताया के उनकी कौमत जायद है इसे के जो कोई कुछ लगाए। सहाबा 
इक्राम ने हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह से अर्ज किया 
के हरकृल ने ये तोहफा आपको भेजा है आपको मुबारक हो ये हदया है, 
आप ही कबूल फ्रमा लीजिए। हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह ने फरमाया, तुम्हारी इजाजत से ये मोती मेरे लिए किस तरह दुरूस्त हो 
कसते हैं जब तक सारे जहाँ के मुसलमान इजाजत ना दें। बताओ फिर किसी 
'तरह मुझे'इजाजत मिल सकती है। इन मुसलमनों से जो अभी तक माँ के पेट 
में है। और उम्र में इतनी ताकत नहीं के जो कयामत के दिन उन बच्चों की 
इक्‌ तलफी की जवाब दही कर सके। फिर हुक्म दिया के इन मोतियों को 
फ्रोख्त किया जाए और इसका रुपया बैत-उल-माल में दाखिल किया जाए 
( सीरत-उल-सालेहीन सफा : 5) 

. सबक:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिज॒वान कमाले तक्वा के 
मालिक थे और दुनिया को हर बैश कीमत चीज भी उन्हें अपने मसलक मे 
ना हटा सकती थी और वो आक्बत के पेशे नज़र दुनिया की ज़रा भर भी 
परवाह ना फुरमाते थे, फिर वो लोग जो एक एक पैसे की खातिर 
ईमान तर्क कर देने के आदी हों। अगर हजरत फारूके आजम रजी 
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293 | 
की जात ग्रामी पर ( मआज्‌ अल्लाह कोई 
कद्र जालिम और गुमराह है। ) | ई एत्राज़ करें तो बो किस 


हिकायत नम्बर) मुजाहेदाना जवाब 
कुरैशे मक्का ने मुसलमानों को तंग करने के लिए जब जंगे बद्र की 
डाली तो हुजूर सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह ब 

सल्लम ने सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिज॒बान में से मुहाज्रीन ने जवान 
दिया। या रसूल अल्े'ह आप वही करें जिस बात का खुदा ने आपको हुक्म 
दिया हे। हम आपके साथ हैं। खुदा की कसम हम ऐसा नहीं कहेंगे। जैसा के 
बनी इस्राईल ने अपने पेगृम्बर हजरत मूसा अलेहिस्सलाम से कहा था इज़हब 
अन्ता व रव्बुका फकातिला ड़न्ना हाहुना कादून यानी जा तू और तेरा 
रब दोनों जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठेंगे।” | | 

या रसूल अल्लाह! हम हुज्र के नाम पर कुर्बान हो जाने को तैयार हैं। 
अनसार ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह! हम आप पर इमान ले आए है। 
उस खुदा को कसम जिसने आपको मबऊस फ्रमाया है। अगर आप हमें 
दरया में कूद जाने को इर्शाद फ्रमाएंगे तो हम उसमें कूद जायेंगे या रसूल 
अल्लाह! आप हम से मशवरा क्यों तलब फूरमाते हैं? हम बे वफाई करने 
वाले नहीं हैं 

 तआला अल्लाह ये शेवा ही नहीं है बावफाओ का 
पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माँओं का 
नबी का हुक्म हो तो कूद जायेंगे हम समुद्र में! 
` जहां को महू कर दें नारा-ए-अल्लाहो अक्बर में 

हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम अपने सहाबा 
का ये मुजाहिदाना जवाब पाकर बड़े खुश हुए। (तारीखे इस्लाम व 
मदारिज-उल-नबुव्तत सफा 53 जिल्द: 2) 

सबकू:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजवान हजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेहे व सल्लम के सच्चे जॉनिसार और रफीक थे और हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के इशारे पर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने 
को तैयार हो जाते थे और हर मौके पर उन्होंने हुजर सल-लल्लांही तआलां 
अलेह व सललम की मईयत व रफाकत का मुजाहेरा फरमाया और किसी 
वकत भी उन्होंने अपने नबी करीम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम से 
बे वफाई नहीं की। बो पाक लोग गोया इस शैर के मिसदाक थे। 
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Fn मोहरो वफा मेँ यार ने जब डम्तिहा लिया दोष 
सब आशिंकों में नम्बर अव्वल हमी रहे 
फिर अगर कोई जफा कारान बा वफा हज्रात की वफा पर 
किस्म का शक व शुबह करे तो उसे ये रूबाई क्यों ना सुनाई जाए के 
हासिद के लिए दोजख़ उसका सीना. 
जलती है जहाँ आतिशे बुग्ज वे काना 
दिल साफ हो हासिद का है मुश्किल. इशाद 
कब साफ थुएँ में रहा है आईना 


हिकायत नम्बर मोहम्मद की दुहाई 
__ मदीने मुनव्वरह के एक बाज़ार से एक दहकानी औरत गुजर रही थी के 
चन्द यहूदी ओबाशों ने उस पर दस्त दराज़ी शुरू कर दी वो बेचारी उनकी 
नाजायज हरकतों को देख कर घबराई और 
ना हिएजे आबरू की जब कोर्ट सूरत दिखाई दी 
तो उस मज़लूम औरत ने मोहम्मद की दुहाई दी 
पुकारी क्या! नहीं गैरव, किसी इसा के सीने में 
के यू बे आबरू हू मैं मोहम्मद के मदीने में 
` उस औरत की ये फरयाद एक मुसलमान के कानों में पड़ी, और वो 
दौड़ा हुआ मदद करने वहाँ पहुँच गया। और उन यहूदिं से लड़ने लगा हत्त 
के उस औरत की इज्जत बचाने की खातिर खुद शहीद हो गया। (तारीखे 
इस्लाम सफा (57, जिल्दः। ) 
` सबकः- मुसलमान बड़ा ग॒यूर और शुजा है और वो बेहयाई फहाशी 
और बेशर्मी के हर काम के खिलाफ सीना सप्र हो जाता है। | 


हिकायत नम्बर०% दो नन्हे मुजाहिद 


जंगे बद्र में जब नूर व जल्मत, क्छुफ्र व इस्लाम का मअरका शुरू था 
और अबु जहल अपने लश्कर को मुसलमानों से लड़ा रहा था। तो हजरत 
अब्दुर॑हमान बिन ओफ रजी अल्लाहो तआला अन्ह फरमाते हैं के 
दिल की तमन्ना थी के मैं किसी तरह इस सरगिरोह कुफ्फार अबुजहल 
को कत्ल कर दूं! मगर मौका ना पा सका। इसी तमन्ना में था के मेरे दये 
~ दो नन्हे मुजाहिद ( मआज्‌ मऊज दो सगे भाई) तलवारें लिए ओ 
खड़े हुए... | 
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अभी नो उम्र थे दोनों के हाथों में थीं शमझीरें 
नज़र आई मुझे दो सादा रू मासूम तसवीरें 
बहुत शाईस्ता खुश अतवार कम उग्र व हसी दोनों 
फारिइतों की तरह आए थे बालाएऐ जमीन दोनों 
उन दोनों नन्हे मुजाहिदों ने आते ही पूछा तो क्या? फरमाते है 
निहावत राजदारी से निशाँ अबु जहल का पूछा 
शबाहत और हुलिया और मौजूदा पता पूछा 
हजुरत अब्दुरहमान बिन ओफ रजी अल्लाहो अन्ह फ्रमाते हैं मैंने पूछा: 
बच्चू! इस बेदीन से तुम्हारा क्या काम है? तो बोले 
` कसम खाई है मर जायेंगे या मारेंगे नारी को 
सुना है गालियाँ देता है वो महबूने बारी को 
फरमाते हैं: मैं उनकी जुर्रात पर हैरान व शशिद्र रह गया और फिर उनकी 
शहादत के खयाल से तड़प कर रह गया मगर उन बच्चों का जवाब ये था 
के बेशक मौत सामने है द 
पगर इृश्शाक अपनी जान की परवाह नहीं करते 
खुदा से डरने वाले मौत से हरगिज़ नहीं डरते 
हजरत अब्दुर॑हमान बिन ओफ रजी अल्लाहो अन्ह ने फरमाया बच्चू? 
अबु जहल तक तुम्हारी रसाई कैसे होगी के 
हिफाजत कर रहा है गर्द उसके फौज का दस्ता 
बच्चों ने कहा... : 
ये दस्ता कब तलक रोकेगा इजराईल का रस्ता 
आखिर हजरत अब्दुरहमान ने अबु जहल का निशान बताया, तो 
खुदा हाफिज़ कहा और खींच लीं दोनों ने शमशीरे' 
बढ़े यकबारगी कहते हुए पुर जोश तकबीरे 
अबु जहल सियाः रू पर निगाहें गाड़ के दौड़े 
करैशी फौज के दल बादलों को फाड़ कर दोड़े 
ये दोनों नन्हे मुजाहिद अबु जहल पर जा झष्टे, अबु जहल ने बचने की 
हजार कोशिश की, मगर उसे नन्हे मुजाहिंदों के हाथों फीन्नार होना ही था। 
दो नन्ही नन्ही तलवारें बे दीन पर ऐसी पड़ीं के घोड़े समेत जमीन पर आकर 
गिर। और दम तोड़ने लगा। कुफ्फार ने जब अपने सरदार को मरते देखा तो 
उन दोनों मासूमों बच्चों पर लश्कर दूट पड़ा। मगर अल्लाह रे इश्के मुसतफा 
के उन नन्हे मुजाहिदों ने जी ना हारा! बहुत से काफिरों को फीन्नार करके 
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पहले हजरत मऊज्‌ रजी अल्लाहो तआला अन्ह शहीद हो जाते हैं और 
भाई हजरत मआज रजी अल्लाहो तआला अन्ह तनहा कुफ्फार में रह जारे 
हैं। लड़ते लड़ते हजरत मआज्‌ रजी अल्लाहो तआला अन्ह का एक बाज कर 
जाता है ओर एक तसमा साबाकी रह जाता है जिससे बाज लटक कर ह 
गया। हजरत मआज॒ रजी अल्लाहो तआला अन्ह तलवार दूसरे हाथ में लेक 
लड़ना शुरू कर देते हैं। मगर कटा हुआ हाथ एंक तसमा रह जाने की वजह 
से लटकता हुआ हाथ तलवार चलाने में मुख्ल जो नजर आया। तो अल्लाह 
की रहमतें उस नन्हे मुजाहिद की हिम्मत व जुर्रात पर के उस हाथ को अफे 
पाँओं के नीचे दबा कर जोर से खींचा और इस तसमे को भी तोड़ कर हाथ 
अलग फैँक दिया और फिर इतमीनान से लड़ने लगा। ( मदारिज-उन-नबु्धात 
सफा 6 जिल्दः2 ) | 

सबक:- बड़े बड़े सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजवान के अलावा 
जो कमसिन सहानी थे। अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाने का जज्बा उनमे 
भी बदर्जा उत्तम मौजूद था और हुजर सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला 
अलेह ब सल्लम से उन्हें इस कद्र प्यार था के हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम के खिलाफ कोई बात सुनना उनके लिए ना गवार था और 
अल्लाह व रसूल की मोहब्बत के दरमियान वो जिस चीज को हायल देखते 
उसे फी-अल-फौर अलग कर देते थे। चाहे उनका वो बाज ही क्यों ना हो 
और उनका ये ईमान था के दर 

मोहम्मद है मताए आलम डजाद से प्यारा 
यद्र, मादर, बरादर, जान व माल, औलाद, से प्यारा 


हिकायत नम्बर आराबी का घोड़ा 


हुज्र सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने एक 
आराबी से घोड़ा खरीदा। वो बेच कर मुकर गया और गवाह माँगा! जो 
मुसलमान आता। आराबी को झिँडकता के खराबी हो तेरे लिए! रसूल अल्लि 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम हक के सिवा क्या फरमाएँगे। ह 
मुसलमान यही कहता मगर गवाही कोई ना देता। इसलिए के किसी के 
सामने ये वाकेया ना था। इतने में हजरत खुज़ीमा रजी अल्लाहो तआला अर्ह 
आ गए और गुफ्तगू सुनकर बोले! मैं गवाही देता हूँ के तूने अपना घोड़ी 
हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के हाथ बेचा है हुजूर सरवे 
आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने फरमायाः तुम मोद 


Scanned by CamScanner 


सच्ची हिकायात 297 हिस्सा दोम 
ही नहीं फिर तुम ने गवाही कैसे दी? अर्ज किया! या रसूल अल्लाह आप 
हमें आसमान की खुबरें सुनाते हैं और हम बगैर देखे आपकी ज॒बाने हक्‌ 
र्जुमान पर यकीन करके उनकी तसदीक करते हैं। फिर ये खूबरें जो जमीन 
की है। उसको तसदीक क्यों ना करूं? हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
हज्रत खृजीमा रजी अल्लाहो तआला अन्ह का जवाब सुनकर बहुत 
खुश हुए और उसके इनाम में हजरत खृजीमा रजी अल्लाहो तआला अनह 
की गवाही दो मर्दों के बराबर फ्रमा दी और फरमायाः खुजीमा जिस किसी 
के नफे व जरर को गवाही दें एक उन्हीं की गवाही काफी है। ( अबु दाऊद, 
सफा 24 जिल्दः 2 ) 
सबक्‌:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिज॒वान ने हुजर॒ सल-लल्लहो 
तआला अलेह व सल्लम के हर इर्शाद की तसदीक की और उनका ईमान था 
के जबान नबुव्वी सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम से जो इर्शाद होता 
है हक ही होता है। और इस ज॒बान से कभी खिलाफे वाकेया बात निकल 
नहीं नहीं सकती। फिर अगर कोई शख्स अल्लाह तआला ही के मुतअल्लिक्‌ 
यूं कहने लगे के वो झूट भी बोल सकता है तो बो किस कद्र जालिम और 
झूटा है और ये भी मालूम हुआ के हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह 
ब सल्लम मुख्तार और अहकामे शरीअत के मालिक है। किसी हुक्म से जिसे 
चाहें मुसतसना फ्रमा लें। चुनाँचे कुरआन का हुक्म ये है के वअशहिदू नवा 
अदूलिन मिनकुम ( प28, रूकू 7) और अपने मैं दो सका को गवाह कर 
लो” इस हुकमे करआन से हुजर सल-लल्लाहो तअ.जा अलेह व सल्लम ने 
खजीमा रजी अल्लाहो तआला अन्ह को मुंसतसना फ्रमा दिया और उनकी 
अकेले ही की गवाही को दो मर्दों की गवाही के बराबर फ्रमा दिया। साबित 
हुआ के हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम शारओ और मालिक 
व मुख्तार है 


हिकायत नम्बर निराली सजा 


एक सहाबी से रमजान शरीफ के महीने में रोजा टूट गया। वो 
बारगाहे नबुव्वी में हाजिर हुए और अर्ज कोः या रसूल अल्लाह! मैंने 
रमजान में अपनी औरत से नजदीकी की। में हलाक हो गया। फरमाईये 
अब मैं क्या. करूं? हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम ने 
फ्रमायाः गलाम आजादे कर सकते हो? अर्ज किया नहीं या रसूल 
अल्लाह! फरमाया लगातार दो महीने रोजे रख सकते हो? अर्ज की नहीँ 
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या रसूल अल्लाह! फरमाया साठ मिसकीनों को खाना खिला 


? अर्ज की। या रसूल अल्लाह! ये भौ नहीं कर सकता। इतने में हजर 
हल गला तआला अलेह व सल्लम की खिदमत में 5 किसी ने कुछ 
खजूरें हदया हाजिर कीं। हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम 
(न चो सारी खजूरें उस शख्स को दे दीं और फरमाया इन्हे खैरात कर दे। 
तुम्हारा कुफफारा हो जाएगा। वो बोला या रसूल अल्लाह । मदीने भर में 
मेरे बराबर कोई मोहताज नहीं। हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह ब 
सल्लंम ये बात सुनकर हंसे यहाूँ तक के दंदाने मुबारक आशकार 
और फिर फरमायाः इज़ हन फअवडटमहू अहलका जा अपने घर वालों 
को ही खिला दे तेरा कुफूफारा अदा हो जाएगा। ( बुखारी शरीफ, सफा 
360, जिल्दः ) । 

सबकः- किसी सहाबा से बतकाजाएऐे बशरीयत अगर कोई 
लगृर्जिश वाके हुई भी तो फौरन उसका तदारूक फरमाते। बे परवाही से 
काम नहीं लेते थे। और माफी के लिए वो बारगाहे नबव्वी ही में हाजिर 
होते। इसलिए के उनका ईमान ये था के खुशनूदी उसी दरेपाक से हासिल 
हो सकती है और ये भी मालूम हुआ के सहाबा इक्राम का ये ईमान था 
के हमारे हुजर मालिक व मुख्तार हैं और शरीयत उन्हीं के इर्शाद का 
नाम है, इसीलिए तो हुज्र के फरमाने पर के गुलाम आजाद कर सकता 
है। दो महीने के लगातार रोजे रख सकता है, साठ मिसकीनों को खाना 
खिला सकता? वो सहानी यही फरमाते रहे के नहीं या रसूल अल्लाह! 
गोया उनका ईमान था के हुजुर कुफ्फारा की इन तीनों किस्मों के सिवा 
अगर चाहें तो मेरे लिए कोई चौथी किस्म का कुफ्फारा भी इर्शाद फ्रमा 
सकते है। चुनाँचे हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने भौ 
अपने मुख्तार होने पर अपनी मोहर तसदीक यूं सिब्त फरमा दी के अच्छा 
जाओ तुम्हारे लिए हम कुफ्फारा ये मुक्रर फरमाते है। के बजाए कुछ देने 
के, लिए जाओ। और फिर जब इस सहाबी ने ये अर्ज किया के मदीने भर 
में मेरे बराबर कोई मोहताज नहीं तो यूं फरमाया के अच्छा जाओ खुद 
ही खा लो। तुम्हारा कुफ्फारा हो जाएगा गोया जहाँ सारे मुसलमानों के 
लिए रोजा तोड़ने का कुफ्फारा ये है के गलाम आजाद करे या मुतावातिर 
साठ रोजे रखे या साठ मिसकीनो' को खानों खिलाए वहाँ सिर्फ उसी 
सहाबी के लिए सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्ल 
ने कुफफारा ये मुक्रर फूरमाया के तुम्हारा कुफ्फारा ये है के तुम बजाए 
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देने के हमारी जानिब से ले जाओ और बजाए किसी पर खर्च करने 


के खुद ही खा भी लो ये है सरकार मदीना की बारगाह बेकस पनाह... 
ये वही हैं जो बरखा देते हैँ 
कौन इस जुर्म पर सजा. ना करे : 
फिर जो लोग हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम के मालिक 
व मुखार होने पर शुबह करें किस क्र नावाकिफ है 


हिकायत नम्बर०७ सोने की अंगूठी 

एक मर्तबा हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की 
खिदमत में बहुत गृनीमत का माल हाजिर था और हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम उसे तकसीम फुरमा रहे थे। जब सारा माल आप 
बाँट चुके तो एक सोने की अंगूठी बच गई। हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम ने नजर मुबारक उठा कर सहाबा इक्राम को देखा और 
फिर नजुर मुबारक नीची कर ली। फिर नजर उठा कर मुलाहेज़ा फरमाया 
फिर निगाह मुबारक नीची कर ली फिर नजर उठा कर देखा और हजरत 
बराअ रजी अल्लाहो तआला अन्ह को बुलाया। हजुरत बराअ हाजिर 
हुए। हजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने फरमाया बैठ जाओ 
बराअ बैठ गए हुजर ने अंगूठी लेकर हजरत बराअ की कलाई थाम ली 
और फिर फरमाया पहन ले जो कुछ तुझे अल्लाह रसूल पहनाते है। 
हजुरत बराअ ने वो अंगूठी पहन ली। उसके बाद दोस्तों ने हजरात बराअ 
से फरमाया। इसे बराअ तुम ये सोने की अंगूठी क्यों पहनते हो जब के 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने उससे मुमानअत फरमाई 
हजरत बराअ रजी अल्लाहो तआला अनह ने सारा वाकेया सुनकर 
जवाब दिया के जो अंगूठी मुझे खुद रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम ने ये फरमा करके “पहन ले” पहनाई है। मैं क्यों ना 
पहनू। ( इब्ने अबी शीबा, अलअम्न व अलअला सफा 68 ) | 
सबक्‌:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजृवान का ईमान था के हुजूर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम का इर्शाद ही शरीअत है वो जिस 
चीज से रोक दें बो ना जायज़ है और वो जिस किसी को किसी चीज़ की 
इजाजत दे दें उसके लिए वो जायज है। चुनाँचे सोने की अंगूठी और सारे 
मुसलमानों के लिए तो हराम और सिर्फ हजरत बराअ रजी अल्लाहो तआला 

अह के लिए जायज़। इसीलिए हज़रत बराअ वो अंगूठी पहनते रहे। 
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हिकायत नम्बर(७४0 सरदार हवाजन 


गज्चा-ए-हुनैन में जब मुशरिकीन भाग गए तो उस लड़ाई में कबीर 
हवाजन के सरदार मालिक बिन ओफ भी भागे और तायफ में जाकर पनाह 
गजीर हो गए। हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने फरमाा 
के मालिक बिन ओफ अगर ईमान लाकर हाजिर हो तो हम उसके अहन्न 
माल उसे वापस दे देंगे। ये ख़बर मालिक बिन ओफ को पहुँची तो 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इपान 
ले आए। हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने उनके अहलो माल 
उन्हें वापस दे दिए और सौ ऊट अपने खजाने करम से अता किए रहमत 
आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के बहेर रहमत का जोश 
मुलाहेजा फ्रमा कर हजरत मालिक बिन ओफ रजी अल्ल्ाहो तआला अह्‌ 
ने हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को मुखातिब फुरमा कर थे 
कृसीदा अर्ज किया... | 
मा डन राऐतू वला समीअतू निवाहीदिन 
फीन्रास कुुल्लीहिम कमिस्ली मोहम्मदी 
ओफा व आता लिलजजीयली लिमुजतदी 
व मता तशा युख्निरका अम्मा फी गदी 
मैंने तमाम जहान के लोगों में मोहम्मद सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम के मिस्ल कोई ना देखा ना सुना। हुजर सबसे ज्यादा बफा फरमाने 
वाले और सबसे ज्यादा तर सायल को कसरत के साथ अता फरमाने वाले 
हैं और जब तू चाहे हुजूर कल की खृबर बता दें। ” ( असाबा सफा 32 
वअलअमन व अलअला सफा 203) 
सबक्‌:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिज॒वान का ईमान था के 
हुजूर सल-लल्लाहे अलेह व सल्लम माँगने वालों के लिए दाता हैं और 
हुजूर कल की बात को भी जानने वाले है फिर अगर कोई शख्म हुनर 
को अपनी मिस्ल बशर कहे या यूं कहे के हुजुर कुछ नहीं दे सकते। या 
क्यों कहे के हुजूर को आईदा की बात का और गैब का कोई इल्म गा 
था, वो किस कद्र जाहिल और सहाबा इक्राम के अकहीदे का मुखालि 
है और ये भी मालूम हुआ के हुज॒र सल-लल्लाहो आला अलेह व सल्ल 
की हे में नअत ख़्वानी करना बिदअत नहीं बल्के सहाबा इक्राम | 
सुन्नत है। 
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हिकायत नम्बर कमाले अदूल 


हजरत फारूके आजम रजी अल्लाह तआला अनह के अहेदे खिलाफत में 
हजुरत उमरो बिन आस रजी अल्लाहो तआला अनह मिस्र के गवरनर थे। एक 
बार हज़रत उमरो बिन आस रजी अल्लाहो तआला अन्ह के साहबजादे ने एक 
मिस्री शख्स के साथ दौड़ की तो वो मिस्री शख्स आगे निकल गया। साहनजादे 
को गस्सा आया और वो उस मिस्री शख्स को कोड़े मारने लगे। मिस्री इस 
जल्म की फरयाद लेकर हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
कौ बारगाह में हाजिर हो गया और फारूके आज़म रजी अल्लाहो तआला 
अह से फरयाद को के मुझे गवरनर के बेटे ने नाहक कोड़े मारे हैं। हजरत 
फारूके आजम रजी अल्लाहो तआंला अन्ह ने फरमान नाफिज़ किया के 
उमरो बिन आस अपने बेटे के हमराह हाजिर हों। चुनाँचे फरमान फारूकी 
पाकर गवरनर मअओ बेटे के हाजिर हुए। अमीर-उल-मोमिनीन फारूके आजम 
रजी अल्लाहो तआला अनह ने मिस्री को हुक्म दिया के कोड़ा ले, और अपने 
मारने वाले को मार। उसने बदला लेना शुरू किया और फारूके आजम 
फरमाते जाते मारो उसको। हजरत उन्स रजी अल्लाहो तआला अन्ह फरमाते 
हैं के उसने इस कद्र मारा के हम तमन्ना करने लगे के काश अब हाथ उठा 
ले। जब मिस्री फारिंग हुआ तो फारूके आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने 
फरमायाः अब ये कोड़ा उमरो बिन आस की चन्दिया पर रख। यानी ये वहाँ 
के हाकिम थे। उन्होंने क्यों ना दादरसी की और बेटे का क्यों लिहाज किया। 
मिस्री ने अर्ज किया! या अमीर-उल-मोमिनीन! उनके बेटे ही ने मुझे मारा 
था। उससे बदला मैं ले चुका। फारूके आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने 
उमरो बिन आस रजी अल्लाहो तआला अन्ह से फरमाया तुम लोगों ने बन्दगाने 
खुदा को कब से अपना गलाम बना लिया। हालाँके वो माँ के पेट से आजाद 
पैदा हुए थे। हजरत उमरो बिन आस ने अर्ज की। या अमीर-उल-मोमिनीन 
ना मुझे खूबर हुई ना ये शख्स मेरे पास फरयादी आया तो फारूके आजम ने 
उन्हें माफ फरमा दिया ( अलअमन वअलअला सफा 245 ) 
सबक :- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिज॒वान के अहेद में हर मजलूम 
की फूरयाद सुनी जाती थी और ज़ालिम चाहे गवरनर का बेटा ही क्यों ना 
होता। उसे सजा मिल जाती थी और हर शख्स आजादी से बहरावर था और 
ये भी मालूम हुआ के फारूके आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह वाकई 
फारूके आजूम रजी अल्लाहो तआला अन्ह थे। अदलो इंसाफ के बादशाह 
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थे। और आपके जात वाला सिफात पर सारी उम्मत को जा तौर पर फव, 


नाज है... द 
' हुसन दर आलम पत्ती सर रफुअत अगरदारी 
बया फर्क इरादत बरदर फारूके आजमा रन्ज) सा | 


7 हिकायत नम्बर खुदा की अमानत 

हजरत अबु तलहा रजी अल्लाहो तआला अन्ह जब घर वापस 
तो पूछा के लड़का कैसा है? आपकी बीवी उम्मे सलीम ने जवाब दिया 
आराम में है, ये कहकर अबु तलहा रजी अल्लाहो तआला अन्ह के आगे 
खाना रखा। जब आना खाने से फारिगृ हुए तो उम्मे सलीम बोली के एक 
मसला तो बताइये मेरे पास अगर किसी ने कोई अमानत रखी हो और 
कुछ दिनों के बाद वो शख्स अपनी अमानत वापस तलब करे तो क्या 
मुझे वापस दे देना चाहिए या नहीं? हजरत अबु तलहा रजी अल्लाह 
तआला अन्ह फरमाने लगे ये भी कोई पूछने की बात है फौरन वापप 
दे देना चाहिए। उम्मे सलीम ने कहा और वापस देकर उसका कोई रंजो 
गम तो नहीं करना चाहिए। अबु तलहा रजी अल्लाहो तआला अनह बोले 
नहीं, बो बोली: तो फिर सुनिए! हमारा लड़का जो खुदा वंद करीम ने हमे 
अमानत दी थी वो वापस ले ली है और लड़के का इन्तिकाल हो गया है। 
अब सब्र कीजिएगा। अबु तलहा ने ये सुनकर सब्र किया। और रात गुजरने 
के बाद सुबह हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की खिदमत 
में हाजिर हुए और हुज्र से सारा माजरा अर्ज किया। हुज्र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम ने फरमाया। खुदा तआला आज रात तुम्हें लिए 
बाबर्कत करे। चुनाँचे अबु तलहा रजी अल्लाहो तआला अन्ह को खुदा 
तआला ने एक लड़का अता फूरमाया जब पैदा हुआ ततो अबु तलहा उपे 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की बारगाह में लाए। हुजूर 
सले-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने उसकी पैशानी पर हाथ फॅ 
और उसका नाम अब्दुल्लाह रखा। अब्दुल्लाह जब तक जिन्दा रहा। हु 
के हाथ मुबारक फेरने की जगह यानी पैशनी बहुत नूरानी और गोश 
नजर आती थी। ( हुज्जत-उल्लाह अलआलमीन सफा 580 ) औरों 

सबक :- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजुवान मर्द और और 
सभी की रजा पर राजी थे। और उनके मुंह से कभी कोई खिलाफे शरभे 
आवाज ना निकली थी। और ये भी मालूम हआ के सहाबा इक्राम 
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दवे वर्त अपना दुखः दर्द बयान करने के लिए हजर ही की बारगाह में 


वजिर होते थे। और हुजूर की दुआओं से मुसतफीदे होते थे और ये झी 
ग्रालूम हुआ के हुजूर ना सिफ॑ ये के खुद नूर हैं बल्के नूर अता फरमाने 
जो भी आता है लिए जाता है तोड़ा नूर का 
बूर की सरकार है क्या उसमें तोड़ा नूर का 


` हिकायत नम्बर) खून मुबारक 

हुज्र सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम ने एक मर्तबा पछनियाँ लगवाई 
लगवाई और जो खून मुबारक निकला हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम ने एक सहाबी से फरमाया के उसे गिरा आओ वो 
सहाबी खून मुबारक को लेकर एक दीवार के पीछे गए और दायें बायें 
देखकर उस खून मुबारक को पी गए और जब वापस आए तो हुज्र 
ने फरमाया उस खून को क्या कर आए अर्ज किया या रसूल अल्लाह! 
उसे दीवार के पीछै गायब कर आया हँ फरमाया लेकिन किस जगह? 
उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह! मुझे आपका खून मुबारक जमीन 
पर गिराना या जमीन में दबाना बहुत गराँ मालूम हुआ के हुज्र के 
खून अक्दस की बेअदबी ना हो और किसी का पॉऊ ऊपर ना आ जाए 
इसलिए मैंने तो उसे पी लिया है हुज्र ने फूरमायाः इज हेन अहरजुता 
नफसका मिनन्रार जा तूने अपने आपको दोजख की आग से बचा 
लिया। ( अलअनवार-उल-मोहम्मदिया, सफा 740 ) | 

सबक्‌:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिज॒चान के दिलों में हुजर 
सल-लल्लाही तआला अलेह व सल्लम का बेहद अदबो एहत्राम था और उसी 
अदबो एहत्राम के पेशे नजर बो हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह च सल्लम 
का खून मुबारक पी गए हालाँके हुजर ने पी जाने का इर्शाद नहीं फ्रमाया 
था।मालूम हुआ के जो काम हुजर के अदबो एहत्राम के पेशे नजर किया जाए 
वो अगरचै हुजर ने ना भी फरमाया हो तो भी वो अच्छा और दोज॒ख से बचा 
लेने वाला होता है और ये भी मालूम हुआ के हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह ब सललम की जात बाबर्कत बे मिस्ल और मुमतनओ-उल-नजीर है 
एक हमारा खून भी है के कपड़े को या जिस्म को लग जाए तो कपड़ा और 
जिस्म नापाक हो जाता है और एक वो खून मुबारक भी है जिस जिस्म से 
लेग गया:वो जहन्नुम से आजाद हो गया। 
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हिकायत नम्बर०0 नाबीना सहाबी 


हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की खिदमत में 
नाबीना सहाबी हाजिर हुए और अर्ज की या रसूल अल्लाह दुआ फ्रमाइंये मै 
अच्छा हो जाऊँ। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने फ्रमाया: 
अगर चाहो तो ये बात मोख्खिर कर दूं अगर चाहूं तो अभी दुआ करू। उसने 
अर्ज किया या रसूल अल्ल्लाह! अभी दुआ फरमाईये, हुजर ने फ्रमाया; 
अच्छा तो यूं करो। वज करो और दो रकअत नमाज पढ़ो। और ये हुआ मांगो, 

अल्लाहुम्मा इन्नी असअलूका व अतावज्जाहू इलेका बिमोहम्मदि 
नबीय्यी अरंहमती या मोहम्मदू इन्नी कद्‌ तवज्जहतू बिका इला रब्बी 
फी हाज्जती हाजिही लीतुक्ज़ा ली अल्लाहुम्मा फराफ्फीऊहू फिय्या 

“इलाही मैं तुझ से माँगता और तेरी तरफ तवज्जह करता हुँ। तेरे नबी 
मोहम्मद सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के वसीले से जो मेहरबानी 
के बनी हैं। या रसूल अल्लाह! मैं हुज्र के वसीले से अपने रब की तरफ 
अपनी इस हाजत की तवज्जह करता हुँ ताके मेरी हाजत रवा हो या इलाही 
उन्हें मेरा शफीअ कर! उनकी शफाअत मेरे हक में कबूल कर। ( इन्ने माजा, 
सफा 00 ) 

चुनॉचे उस नाबीना सहाबी ने ऐसा ही किया और रावी कहते हैं के वो 
यूं अच्छे हो गए जैसे कभी नाबीना थे ही नहीं। ( हाशिया इन्ने माजा सफा 
मजकूर ) 

सबक्‌:- सहाबा इक्राम इलेहिम-उर-रिज॒वान मुसीबत के वकत 
इज़ाला मुसीबत के लिए हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
को खिदमत में हाजिर हुआ करते थे और ये भी मालूम हुआ के हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम का वसीला और हुज्र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम से मदद तलब करना या मोहम्मद का नारा लगाना 
और हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को हर्फे निदा से पुकारना 
शिक हर गिज नहं है बल्के ये हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
को अपनी तालीम है और हुजूर नै खुद सिखाया है के दुआ माँगो, तो मेरे 
वसीले से और मुझे पुकार कर माँगा करो। और ये भी मालूम हुआ के हुजूर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के सामने रह कर या अलग होकर 
करीब होकर या दूर रह कर हर हालत में “या मोहम्मद” कह सकते है. 
इसलिए के इस नाबीना सहाबी को जो ये दुआ सिखाई तो इसमें ये बात गहं 
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के नमाज पढ़कर दुआ का ऊपर का टुकड़ा तो अल्लाह तआला 

ते अर्ज करना और इसके बाद फिर मेरे पास आकर “या मोहम्मद” से 
आखिर तक अर्ज करना। मालूम हुआ के हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेइ 
ब सललम का वसौला और आप से इसमदाद और नारा-ए-रिसालत ये सब 


बरतें बड़ी अच्छी और मौजिबे इजाबत दुआ और बाइसे सद बर्कात हैं और 
हाना इक्राम का उन पर अमल था 


हिकायत नम्बर&) एक हाजतमंद 

एक हाजतमंद शख्स अमीर-उल-मोमिनीन हजरत उस्मान रजी अल्लाहो 
तभआला अन्ह की बारगाह में अपनी किसी हाजत के लिए हाजिर हुआ करते 
थे। मगर हजरत उस्मान रजी अल्लाहो तआला अन्ह उनकी तरफ इलतिफात 
ना फ्रमाते थे। और ना उनकी हाजत पर गौर फरमाते थे। एक दिन वो 
हाजतमंद हजरत इव्ने हनीफ रजी अल्लाहो तआला अन्ह से मिले। ओर उनसे 
शिकायत को के मुझे एक बड़ी जरूरत है। मगर अमीर-उल-मोमिनीन मेरी 
तरफ तवज्जह ही नहीं फ्रमाते। हजरत इव्ने हनीफ रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह ने फरमाया तुम वज करके मस्जिद में जाओ और दो रकअत नमाज 
पढ़ो। फिर यूं दुआ करो ` 

अल्लाहुम्मा इन्नी असअलूका वअतूवज्जाहू इलेका बिनाबय्यना 
मोहम्मदिन सल-लल्लाहो अलेह व सल्लमा नबय्यी अरहमती या 
मोहम्मदू इन्नी अतवज्जाहू बिका इला रब्बी फयक्ज़ी हाजती 

“इलाही! मैं तुझ से सवाल करता हुँ और तेरी तरफ्‌ हमारे नबी 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम नबी रहमत के वसीले से मुतवज्जह 
होता हूँ। या रसूल अल्लाह! मैं हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
के वसीले से मुतवज्जह होता हुँ। या रसूल अल्लाह! मैं हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम के वसीले से अपने रब की तरफ तबज्जह करता 
हूँ के मेरी हाजत रवा फरमाईये” 

और फिर ये दुआ पढ़कर अपनी हाजत को याद करना और शाम को 
मेरे पास आना, ताके मैं तुम्हारे साथ चलूं। चुनाँचे उस शख्स ने ऐसा ही 
किया और फिर अमीर-उल-मोमिनीन हजरत उस्मान रजी अल्लाहो तआला 
अह के दरवाजे पर हाजिर हुए तो दरबान आया। और हाथ पकड़ कर 
अीर-उल-मोमिनीन के हुजर ले गया। अमीर-उल-मोमिनीन ने उसे अपने 
सोथ मसनद पर बिठा लिया और फरमाया कैसे आए? उसने अपनी हाजत 
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पेश की। अमीर-उल-मोमिनीन ने फौरन वो हाजत पूरी फ्रमा दी। ड 


फरमाया के इतनी देर तुम ने ये हाजत हम से बयान क्यों ना की। 

` और फरमाया! आईदा जब कभी कोई हो हम से कह दिया करो। ह 
पूरी करेंगे। अब ये साहन बाहर निकले. और हजरत इब्ने हनीफ रजी अल्लाह 
तआला अन्ह से मिले और उनसे कहाः खुदा आपको जजा-ए-खैर हे 
अमीर -उल-मोमिनीन तो मेरी तरफ तवज्जह ही ना फरमाते थे। मगर आजत 
उन्होंने बड़ी मेहरबानी फरमाई और मुझे खुद ही अन्दर बुला कर मेरी हाजा 
फौरन पूरी कर दी। इव्ने हनीफ रजी अल्लाहो तआला अन्ह कहते हैं खुदा 
की कसम मैंने तुम्हारे बारे में अमीर-उल-मोमिनीन को कुछ नहीं कहा। मगा 
वाकेया ये के मैंने हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को देखा के 
एक नाबीना हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की खिदमत मे 
हाजिर हुआ और अपनी नाबीनाई की शिकायत हुजूर सल-लल्लहो तआल्ल 
अलेह व सल्लम से की तो हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लमने 
फ्रमाया तुम वज करके दो रकअत नमाज़ पढ़ो और ये दुआ पढ़ो। जो मैन 
तुम को बताई है। खुदा की कसम हम उठने भी ना पाए थे। बातें ही कर रहे 
थे के वा नाबीना हमारे पास बिलकुल बीना होकर आए। गोया कभी उनकी 
आँखों में कोई नुकसान हुआ ही ना था। ( तिबरानी शरीफ, सफा 48 और 
हाशिया इब्ने माजा, सफा 00 ) | 

सबक्‌:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजु॒वान मुश्किल और हाजत 
के वक्त हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम का वसीला इख्तियार 
फ्रमाते थे और अपनी दुआओं में “या मोहम्मद” का नारा लगाया करते 
थे` और ये भी मालूम हुआ के सहाबा इक्राम का ये ईमान था के हुजूर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की इस दुनयवी जिन्दगी में भी हुज 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम का वसीला जरूरी है और आपके 
विसाल शरीफ के बाद भी आपका वसीला जरूरी है और ये भी मालूम 
हुआ के सहाबा इक्राम हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की इस 
दुनयवी जिन्दगी में भी “या मोहम्मद” कहते रहे और हुजर सल- 
तआला अलेह व सल्लम के विसाल शरीफ के बाद भी ये नारा लगाते रहे 


_ हिकायत नम्बर5 असीर रोम 
. हज़रत अबु करसाफा रजी अल्लाहो तआला अन्ह का एक बेटा था जो 
इसाईयों के साथ एक जंग में लड़ते हुए पकड़ा गया और रोमी इसे कैदी बना 
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कर अपने मुल्क में ले गए और जेल में डाल दिया। हजरत अबु करसाफा 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह उस वकृत असकळलान में थे। आपको जब अपने 
बेटे की गिरफ्तारी का और जेल में डाल दिए जाने का इल्म हुआ तो आप 
अपने शहर से हर नमाज के वक्त अपने बेटे को यूं पुकारते: 
"या फलान अस्सलात ” यानी ऐ बेटे नमाज का वक्त हो गया। 
हजरत अबु करसाफा रजी अल्लाह तआला अन्ह की ये आवाज उनका 
बेटा जेल में सुन लेता और जवाब देता, हालाँके नाप बेटे के दरमियान समुं्र 
हायल था। ( तिबरानी शरीफ सफा 9) 
` सबक: - सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिज॒वान में निदा-ए-गायबाना 
का रिवाज था और वो दूर से हर्फ “या” के साथ किसी गायन शख्स को 
पुकारना मना नहीं समझते थे और वो दूर की आवाज सुन भी लिया करते 
थे फिर जिस मेहबूब ( सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ) के गुलामों 
में दूर की आवाज सुन लेने की ताकत है वों मेहबूबे पाक सल-लल्लाहो 
आला अलेह च सल्लम खुद क्यों दूर की आवाज सुन नहीं सकते? सुनते हैं 
और जरूर सुनते है... 
दूर व नजदीक के सुनने वाले वो कान 
काने लअले करामात पे लाखों सलाम 


हिकायत नम्बर55 नअत ख्त्रानी 


हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम जब गृज्वा-ए-तबूक से 
वापस तशरीफ्‌ लाए और सहाबा इक्राम समेत मदीना मुनव्वरह में दाखिल हुए 
तो मदीने वालों में मुसर॑त की एक लहर दौड़ गई और हुजर के इसतकबाल 
के लिए सब आगे बढ़े उस वक्त हजरत अब्बास रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह ने आगे बढ़कर अर्ज किया। या रसूल अल्लाह! मेरी ख्त्ाहिश है के मैं 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के मुतअल्लिक्‌ कुछ नातिया 
अश्आर अर्ज करूं और नात पढ़ं। या रसूल अल्लाह! मुझे नात ख्तरानी की 
इजाजत दीजिए हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने फरमाया 
“कुल ला युफजिजिल्लाहो फाका ” “कहो जो कहना है अल्लाह तुम्हारे 
मुंह को सलामत रखे” | 
हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्ह ने बारगाहे नबुव्वी से इजाज़त 
पाकर शैरों में नात ख््रानी की और हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम को मुखातिब करके उन ख़यालाते आलिया का इजहार फरमायाः 
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“या रसूल अल्लाह! आप कबल पैदाईश में पाक व साफ थे और 
थे। हजरत नूह अलेहिस्सलाम को कश्ती पर भी आप रोनक्‌ अफरोज थे 
हज़रत इब्राहीम अलेहिस्सलाम को पुश्त में भी आपका नूर जलबागर ठ 
जब वो आग में डाले गए और जब आप पैदा हुए तो आपके नूर से जमीनो 
आसमान मुनव्वर हो गए और आपकी अजमत व बुजुगी बड़े बड़े : 
नसब वालों पर हावी है। हुजर! हम आपकी के नूर और आपही की 
में हैं और आप ही के नूर कौ बदौलत हम हिदायत में तरक्की कर रहे है॥ 
हुंजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम हजरत अब्बास रजी अल्लाह 
तआला अन्ह की इस नात ख़्वानी से बड़े खुश हुए। ( मवाहिब-उल-लुदनिया 
सफा 75, जिल्दः ) | 
सबक्‌:- सहाबा इक्राम रिज॒वानुल्लाही अलेहिम अजमईन में नात 
ख्त्रानी का रिवाज था और वो पाक लोग अपने हुजर की नसरन व नजप्ा 
नात ख्यानी किया करते थे और हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्ल 
अपने गृलामों के मुंह से अपनी नात ख्त्रानी सुन कर खुश हुआ करते थे और 
अपने नात ख््राह के लिए ये दुआ फ्रमाते थे के अल्लाह तुम्हारे मुंह को 
सलामत रखे। मालूम हुआ के जिस मुह से हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सल्लम कौ नात ख्ानी होगी। बही मुंह सलामत है। यहाँ भी और वहाँ भर 
और ये भी मालूम हुआ के नात ख़्यानी बिदअत नहीं है बल्के सहाबा इक्राम 
अलेहिम-उर-रिज॒वान का भी यही मामूल था। | 


हिकायत नम्बर०७) मेहबूब का अदब 

हजरत बराअ इब्ने आजिब रजी अल्लाह तआला अन्ह से किसी शख 
ने मसला पूछा के किन किन जानवरों की कर्बानी दुरूस्त नहीं? इज 
बराअ इब्ने आजिब रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने जवाब दिया के हुजा 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम एक रोज हम में खड़े हुए और 
फ्रमाया के चार किस्म के जानवर हैं जिनकी कुर्बानी जायज नहीं! एक वो 
जिसकी आँख फूटी हो। दूसरा वो जो सख्त बीमार हो। तीसरा वो जिसका लंग 
जाहिर हो। चौथा वो जो निहायत दुबला हो और उसको हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम ने अपनी उंगलियों पर गिन कर फरमाया था। लेकिन 
मेरी उंगलियाँ हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की उंगलिगे 
जैसी नहीं, छोटी है।” ( इव्ने माजा सफा 234 ) | 

सबक:- सहाबा इक्राम के दिलों में हजर सल-लल्लाहो तआ 
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अलेह व सल्लम का इन्तिहाई अदब था। चुनाँचे देख लीजिए के हजरत 
बराअ रजी अल्लाह तआला अनह ने इस रिवायत को बयान किया तो अदब 
से इजाजत नहीं दी के हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम की 
उंगलियों की हिकायत अपनी उंगलियों से करें और जब ये कहा के हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने इस तरह अपने हाथ की उंगलियों 
पर गिन कर बताया 4 तो साथ ही फौरन कह दिया “लेकिन मेरी उंगलियाँ 
हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की उंगलियों जैसी नहीं 
गोया अपनी उंगलियों से हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की 
उंगलियों की हिकायत को खिलाफ अदब समझा और गुस्ताखी समझा फिर 
जो लोग हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को बड़ी बेबाकी से 
अपने जेसा बशर कह देते हैं, गौर फरमा लीजिए वो किस कुद्र बे अदब और 
ना आशना-ए-रसूल है... | | | 

बड़े बे अदब और गुसताख हैं जो 

उन्हे अपना जैसा बशर देखते हैं 


हिकायत नम्बर&5 रसूल अल्लाह की दुहाई 

हज़रत अबु मसऊद बदरी रजी अल्लाहो तआला अम्ह एक रोज़ अपने 
गुलाम को किसी बात पर मारने लगे। वो गलाम पिटने लंगा, तो बाआवाज्‌ 
बुलंद कहने लगा “अल्लाह की दुहाई” हजरत अबु मसऊद रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह ने हाथ ना रोका; और मारना जारी रखा। गलाम ने देखा के 
जब अल्लाह की दुहाई से मेरी खलासी नहीं हुई तो उसने जोर से कहना 
शुरू किया “रसूल अल्लाह की दुहाई”, “रसूल अल्लाह की दुहाई” रसूल 
अल्लाह का नाम सुनते ही हजरत अबु मसऊद रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने 
फौरन हाथ रोक लिया और छोड़ दिया इतने में हुजूर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह च सल्लम तशरीफ ले आए और अबु मसऊद रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह से फरमायाः खुदा की कसम! अल्लाह तआला तुझ पर इससे ज्यादा 
कादिर है जितना तू इस गलाम पर कादिर है।” हजरत अबु मसऊद रजी 
अल्लाह तआंला अन्ह ने इर्शाद सुनकर फौरन वो गुलाम आजाद कर दिया। 
( सही मुस्लिम शरीफ अलअमन व अलअला सफा 77) 

सबकः- सहाबा .इक्राम अलेहिम-उर-रिजवान मुश्किल के वक्त 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की दुहाई दिया करते थे और 
अल्लाह तआला उस नाम पाक की बर्कत से उनकी मुश्किल दूर कर दिया 
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करता था। फिर आज हम भी अगर मुश्किल के वक्त हुजूर सल- 
तआला अलेह व सल्लम की दुहाई दें और हुजूर सल-लल्लाहो तआला अले 
व सललम को पुकारें तो हमारी मुश्किल भी क्यों दूर ना होगी। यकीन होगी! 
और मालूम हुआ के मुश्किल के वक्त हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम की दुहाई देना शिर्क नहीं है। बल्क सहाबा इक्राम का भी यही मामू 
था पस ऐ मुसलमानो!... | | 
` बैठते उठते हुजरे पाक से 

इल्तिजा व इसतआनत कीजिए 

या रसूल अल्लाह दुहाई आपकी 

गो शुमाली अहले बिदअत्त कीजिए 


हिकायत नम्बर) अहमद मुख्तार 

एक दिन हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम मिंबर पर 
जलवा अफरोज हुए और सहाबा इक्राम को मुखातिब फुरमा कर इशांद 
फरमायाः सुनो अल्लाह तआला ने अपने एक बन्दे को इख्तियार दे दिया 
है के वो जब तक चाहे दुनिया में रहे या वो अपने रब की मुलाकात को 
पसंद करे, पस उस बन्दे ने अपने रब की मुलाकात को इख्तियार कर 
लिया है, हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम का ये इशाद 
सुनकर हजरत सिद्दीके अक्बर रजी अल्लाहो तआला अन्ह रोने लगे। 
सहाबा इक्राम ने सिद्दीक्‌ अक्बर रजी अल्लाह तआला अन्ह को रोते हुए 
देखा तो बड़े हैरान हुए के ये रोने क्यों लगे। फिर जब हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम का विसाल शरीफ हुआ तो सहाबा इक्राम ने 
फरमाया के अब हम समझे के सिहीके अकबर रजी अल्लाहो तआला 
अन्हे सुनकर क्यों रोए थे फकाना रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो 
अलेह,हुवल मुखब्यरू व काना अबु बक्री आलमना पस वो ह्र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ही थे। जिन्हें अल्लाह ने इख्तियार 
दे दिया था और सिद्दीके अक्बर रजी अल्लाहो तआला अन्ह वाकई हम 
सबसे ज्यादा समझदार थे। ( मिशकात शरीफ सफा 546) 

_ सबकू:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजुवान का ईमान था के रसूल 
अल्लाह सल-लल्लहो तआला अलेह च सल्लम मुखृय्यर च मुख्तार हैं और 
हजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने भी इसी हक्ीकृत का बथा 
फ्रमाया था के मैं मिनजानिब अल्लाह मुख्तार हुँ और मेरा दुनिया में रहना 
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या विसाल फ्रमा जाना मेरे इख्तियार में है और ये इख्तियार मुझे अल्लाह 
तआला ही ने दिया है। मालूम हुआ के हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सल्लम का विसाल फ्रमा जाना हुज्र के अपने इख्तियार से था। आपने 
चाहा तो आपका विसाल हुआ | 
बरअक्स उसके हम भी हैं। जो मरना नहीं चाहते लेकिन मर जाते है। 
ना अपनी मजी से आते है। और ना अपनी मर्जी से मरते हैं बकौल शायर... 
लाई हयात आए कजा .ले चली चले 
अपनी खुशी ना आते ना अपनी खुशी चले 
फिर अगर कोई शख्स हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की 
मिस्ल बनने लगे और यूं कहे के वो हमारे जैसे बशर थे तो किस कद्र जुल्म 
है और ये भी मालूम हुआ के सिद्दीके अक्बर रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
सारे सहाबा इक्राम से आलम व अफ्जुल और बालिगृ-उन-नज्र थे इसीलिए 
जब हुज्र ने फरमाया के अल्लाह ने अपने एक बन्दे को इख्तियार दे दिया है 
तो आप फौरन समझ गए के ये खुद हुज्र ही हैं और हुजूर अघने ही विसाल 
की खृबर दे रहे हैं और रोना शुरू-कर दिया! 


हिकायत नम्बर००) मुकूहस शायर 

गुज़्वा-ए-खैबर को जाते हुए हजरत आमिर इब्मे अलअकूअ रजी 
अल्लाहो अन्ह कुछ अश्आर पढ़ रहे थे। हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम ने उनके अश्आर सुनकर फरमाया ये कौन है? सहाबां ने अर्ज किया 
या रसूल अल्लाह! ये आमिर है। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
ने फरमाया यरहमू हुल्लाहू यानी इस पर अल्लाह रहमत फ्रमाए और 
चूंके हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ऐसी जगह किसी खास 
शख्स के लिए दुआएऐ मगूफिरत फूरमाते थे तो वो शख्स शहीद हो जाता था। 
इसलिए हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम का ये फैसला सुनकर 
हजरत फारूव्हे आजम रजी अल्लाहो अन्ह बोल उठे, यो रसूल अल्लाह! 
लोला अबतअना बिही आपने हमें उनसे नफा क्यों ना लेने दिया? अब तो 
वो इस ग॒ज्चे में शहीद हो जाएंगे हुजूर! आप उन्हें अभी जिन्दा रखते ताके 
हम उनसे बहरामंद होते। ( बुखारी शरीफ सफा 60 ) 

सबकः- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिज॒वान का ईमान था के हुज्र 
सल-लल्लाही तआला अलेह व सल्लम जिस शख्स को जिन्दा रखना चाहे, 
जिन्दा रख सकते हैं। और जिसके मुतअल्लिक्‌ इस मौके पर यरहमू हुल्लाहू 
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फरमा दें उसके लिए शहादत वाजिब हो जाती है। फिर जो शख्स ये द 
रसूल अल्लाह के चाहने से कुछ नहीं होता वो किस कद्र जाहिल है। 


हिकायत नम्बर&१ मुकृह्दस पानी 


एक मुकाम पर हुज्र सल-लल्लहो तआला अलेह च सल्लम ने बज 
` फूरमाया। तो हजरत बिलाल रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने हुज्र के वई 
से बचा हुआ पानी ले लिया, दीगर सहाबा इक्राम ने जब देखा के बिलाई 
रजी अल्लाहो तआला अनह के. पास हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम के वज का बचा हुआ पानी है तो वो हजरत बिलाल रजी अल्लाह 
तआला अन्ह की तरफ दौड़े और इस मुकृहस पानी को हासिल करने की 
कोशिश करने लगे और जिस किसी को इस पानी से थोड़ी बहुत तरी मित्र 
गई। उसने उसे अपने मुंह पर मल लिया और जिस. किसी को ना मिल 
सकी तो उसने किसी दूसरे के हाथ से तरी लेकर मुंह पर हाथ फैर लिया 
(मिशकात शरीफ सफा 65 ) 

सबक:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजवान को हर चीज से जिपे 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम से कोई निसबत हासिल हो 
गई। मोहब्बत व प्यार था और वो उसे वाजिब-उल-ताजीम समझते थे और 
उससे बकत हासिल करते थे, मालूम हुआ के “तबरूक” कोई नई बात 
और बिदअत नहीं बल्के सहाबा इक्राम का भी मामूल था और ये भी मालूम 
हुआ के अपने वज के बचे हुए पानी को बतौर तबर्ूक लेकर अपने चहों 
पर मल लेने का हुक्म हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने नहीं 
दिया था मगर सहाबा इक्राम फिर भी ऐसा करते थे और ये उनका फैल 
मोहब्बत की वजह से था जो ऐन ईमान है, इसी तरह हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम ने जलूस मीलाद, मेहफिल मिलोद या अजान में 
नाम पाक सुनकर अंगूठे चूमने का हुक्म अगर ना भी दिया हो तो भी जी 
शख्स मोहब्बत की वजह से ऐसा करेगा वो इंशाअल्लाह सहाबा इक्राम के 
सदके में सवाब पाएगा। . 


हिकायत नम्बर) तबुरूकाते आलिया 
हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहो तआला अन्ह के पास ई 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की एक चादर मुबारक, एक क 
मुबारक, चन्द बाल मुबारक और कुछ नाखून मुबारक थे, हजरत मु 
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हिका 33 हिस्सा दोम 
wri तआला अन्ह को उनसे बड़ी मोहब्बत थी और इन तबर्स्कात 


आलिया को वो जान से भी ज्यादा अजीज समझते थे। आपके विसाल शरीफ 
क्रा जब वक्त करीब आया तो आपने वसीयत फ्रमाई के जब मर जाउं तो 
हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम की कूमीस का कफन 
पहनाना और चादर मुबारक में मुझे लपेटना और मेरे सज्दे की जगहों पर 
हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के बाल मुबारक और नाखून 
मुबारक बाँध देना चुनाँचे आपके विसाल शरीफ के बाद ऐसा ही किया गया 
और ये अजीम-उल-मुरतबत सहाबी रसूल सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
मल्लम उन तबरूकात आलिया की बर्कतों और रहमतों में लिपरे हुए दफन 
किए गए। ( शरह-अल-शिफा सफा 420 जिल्द 2 ) 
सनक:- हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहो तआला अन्ह को 
हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम से बड़ी मोहब्बत थी और हुज्र 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह के बर्कात आपकी जिन्दगी में भी आपके पासे 
रहे और कुब्र में भी ये तबर्ूूकात आपके साथ ही रहे यानी रहमत हक यहाँ 
भी आपके साथ रही और वहाँ भी साथ ही रही। 


हिकायत नम्बर०७ इब्रत आमोज ख़्वाब 
हजरत मौलाना मुफ्ति मोहम्मद अब्दुल अजीत साहब मजंग लाहौर 
का एक मजमून माह तय्यबा शुमारह दिसम्बर 95ई° में शाय हुआ था। 
जिसमें हजुरत मोसूफ ने हजरत मौलाना नूर बख्श साहब तवक्कली एम ऐ 
रहमत-उल्लाह अलेह की किताब तजकरह नकृशबन्दिया में से हस्बे जेल एक. 
वाकेया नकल फरमाया था। इसे पढ़िये और इब्रत हासिल कीजिए! 
एक सव्यद तालिब इलम का बयान है के जो लोग हजरत अली रजी 
अल्लाहो तआला अह से लड़ै मुझे उनसे बिलअमूम और हजरत मुआक्रिया 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह से बिलखुसूस नफरत थी। एक रोज मैं मुजद्दिद 
अलिफ सानी अलेहिरहमत के मक्तूबात का मुतालेआ कर रहा था के उसमें 
ये लिखा देखा के हजरत इमाम मालिक अलेहिर॑हमत हजरत शेखेन रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह को गाली देने वाले को जो हद लगाते थे। बही हद 
हजरत मुआविया रजी अल्लाहो तआला अन्ह को गाली देने वाले पर भी 
जारी करते थे। मैंने ये पढ़कर गस्से की हालत में मक्तूबात को जमीन पर 
फॅक दिया और सो गया, ख्त्राब में मैंने देखा के हजरत मुजदिद अलिफ 
सानी अलेहिर॑हमत गृस्से की हालत में तशरीफ लाए और अपने हाथों से मेरे 
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सच्ची हिकायात 344 ५ 'हिस्सा 
दोनों कानों को पकड़ कर फरमाने लगे। ऐ तुफ़ल नादा! तू भी मेरी a 
पर एत्राज़ करता है? और उसे ज़मीन पर फैँकता है? अगर तू मेरे कौल को 
मोअतबर नहीँ समझता तो आ तुझे हजरत अली अलमुर्तजा रजी अल्लाह 
तआला अनह ही के पास ले चलूं जिनकी खातिर उनके भाईयों यानी 
इक्राम को बुरा कहता है। चुनाँचे हजरत मुजदिद साहब मुझे कुशाँ कृषा 
एक बाग में ले गए और मुझे उस बाग के किनारे ठहरा कर खुद एक महल् 
की तरफ जो उस बाग में नज़र आ रहा था। चले गए मैंने देखा के बहाँ एक 
नूरानी शक्ल बुज़ुर्ग बैठे हुए थे। हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी अलेहिर॑हमा 
ने बड़ी तवाजो सें उनको सलाम कहा, वो भी बड़ी खुशी से आपको मिले 
उसके बाद हजरत मुजद्दिद साहब उस बुजुर्ग के आगे दो जानो बैठ गए और 
कुछ अर्ज किया। हजरत मुजदिद साहब और वो बुजुर्ग दोनों मेरी तरफ देखते 
और इशारा करते थे। मुझे यकीन हो गया के वो मेरी निसबत कुछ कह रहे 
हैं। कुछ देर के बाद हजरत मुजद्िद साहब ने उठ 'कर मुझे नजदीक बुलाया 
और फ्रमाया के ये बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं। हजरत शेरे खुदा अली अलमुर्तजा 
कमरमल्लाहो वजह हैं सुनो क्या फरमाते हैं। 

मैने सलांम अर्ज किया हजरत अली करमल्लाहो वजह ने फरमाया 
“खबरदार! हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के असहाब से 
कोई कदूरत अपने दिल में ना रखो और उनकी मलामत ज़बान पर ना लाओ। 
हम जानते हैं और हमारे भाई के किन नेक नीयतों से हमारे और उनके 
दरमियान झगड़ा होता था।” | 

और फिर हजरत मुदद्दिद साहब का नाम लेकर फरमाया के “उनकी 
तहरीर से हर गिज मुंह ना फैरना।” 
___ हजुरत अली अलमुर्तजा करमल्लाहो वजह की इस नसीहत के बावजूद 
मैने देखा के सहाबा इक्राम की नफरत बदस्तूर मेरे दिल में बाकी है। हजुरत 
अली अलमुर्तजा रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने फरमाया के उसका दिल 
अभी साफ नहाँ हुआ! और फिर हजरत मुजहिंद अलिफ सानी साहब की 
तरफ्‌ मुझे तमाचा मारने का इशारा फ्रमाया चुनाँचे मुजहिद साहब ने मुझे 
एक जोरदार तमाँचा मारा। उस वक्त मेरे दिल सहाबा इक्राम के बुग्ज॒ से पाक 
व साफ हो गया और इस असना मेरी नींद खुल गईं। अब मैं अपने सीने को 
सहाबा इक्राम के कीना से पाक पाता हूँ, और हजरत मुजद्दिद अलिफ सानी 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह कें कलाम की बाबत मेरा हुस्न ऐतमाद सौ गुना 
ज्यादा हो गया है। | 
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सबक!ः- सहाबा इक्राम आ दान 
2५7 हे -उर-रिजुवान सबके सब हमारे 
वाजिब-उल-ताजीम हैं और किसी एक से भी बुग्ज व नफरत रखना 
हद बुरा हजरत अली अलमुर्तजा करमल्लाहो बजह की भी नाराजगी का 
प्रौजिब है। | 
हिकायत नम्बर&) भिड़ों का हमला 

` ` इनन मुख्तार तलमेसी फरमाते हैं के एक शख्स ने ये किस्सा बयान किया 
के हम एक सफर में थे और हमारे हमराह एक ऐसा बद गो शख्स भी था 
जो हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के सहाबा इक्राम से बैर 
रखता था। ये गुसताखू राह में हजारात सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजवान 
की शान में नाजेबा अल्फाज कहने लगा। हमने रोका मगर वो किसी सूरत 
बाज़ ना आया। रास्ते में हम एक जगह ठहरे और ये शख्स किसी काम को 
बाहर निकला तो अचानक बहुत सी भिड़ों ने उस पर हमला कर दिया। ये 
चिल्लाया हम उसकी मदद को दौड़े तो भिड़ों ने हमारा तआक्कुब करके हमें 
उसके पास ना पहुँचने दिया के उन भिड़ों ने उस गुसताख॒ कॉ हलाक कर 
दिया। ( हयात-उल-हैवान सफा 8 जिल्दः 3) _ 

सबक: - हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के सहाबा 
इक्राम अलेहिम-उर-रिज॒वान से अदावत व बैर रखना बड़ी खतरनाक चीज 
है। हर मुसलमान को इस मोहलक चीज से इजतिनाब रखना लाजिम है। 


हिकायत नम्बर गश्ती फरमान 

जंग सफैन जब खत्म हो गई तो हजरत अली अलमुर्तज़ा रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह ने एक गशती फरमान लिखकर इत्राफे मुल्क में रवाना फ्रमाया 
जिसमें ये तहरीर फरमाया के: | 
“हमारे काम का आगाज यूं हुआ के हम में और अहले शाम की एक 
कौम में मुकाबला हुआ, और जाहिर है के हमारा और उनका खुदा एक है 
और हमारा और उनका नबी एक है और हमारी और उनकी दअवते इस्लाम 
यक्‍्साँ है। अल्लाह पर ईमान रखने में और तसदीके रसूल में ना हम उनसे 
ज्यादा होने के मुद हैं, ना वो हमसे ज्यादा होने के मुददई हैं। हमारे और उनके 
पेरमियान सिर्फ खून उस्मान (रजी अल्लाहो अन्ह ) का झगड़ा है और हम 

इस खून से बरी हैं” ( नहज-उल-बलागृत किस्म दो सफ्षा 8 ) 
सबक्‌ः- सहाबा इक्राम और अहले बैत अजाम रजी अल्लाहो तआला 
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सच्ची हिकायात 36 हिस्सा दे 
अलेहिम अजमईन सबका दीन व मजुहन एक था जो तरीका व तजे अष: 
अहले बैत ओजाम का था। वही सहाबा इक्राम भी था। तौहीद व रिसाल 
उसूल व फरूअ, सियासत, व इमारत और इरादत व अकीदत में ये सह 
हज॒रांत मुत्तहिद व मुत्तफिक थे। उनमें से किसी एक पर भी किसी 

का तान करना ज यज॒ नहीं। ये सब हजरात अल्लाह के मेहबूब के मेहबूह है 
( रिजृवानुल्लाही अलेहिम अजमईन ) | | 


हिकायत नम्बर०ळ मशवरा 


अमीर-उल-मोमिनीन हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो अह ने 
गुज्चा-ए-रोम के मौके पर हजरत मौला अली रजी अल्लाहो तआला अहे 
मशवरा तलब फरमाया के इस गज्चे में में बज़ाते खुद शिरकत करूं या ना? 
हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने हस्बे जेल मशवरा दिया। 

अल्लाह तआला इस दीन वालों को गालिब फ्रमाने का जामिल है। - 

अल्लाह बो है जिसने मुसलमानों की उस वक्त भी मदद फरमाई थी जब्र 
के वो थोड़े थे और दूसरा कोई उनका मददगार ना था और उनकी हिफाजत 
फ्रमाई थी जब के वो थोड़े थे और दूसरा कोई उनकी हिफाजत करने वाला 
ना था। ऐ. उमर! अगर आप बज़ाते खुद चले गए और दुश्मन से मुकाबला 
हुआ। आपको कोई तकलीफ पहुँची तो फिर मुसलमानों की कोई जाए पनाह 
ना रहेगी क्योंके मुसलमानों के लिए सिवाए आपके कोई और मरजअे नहीं 
इसलिए आप किसी और को भेज दें, खुद ना जाएँ!” ( नहज-उल-बलागृत 
तकृतीअ्‌ खूर्द॑ मतबूआ मिस्र सफा 27। ) 

सबक :- इस मशवरे में हजरत मौला अली रजी अल्लाह तअला अह 
ने जिस दीन को हिफाजत का मुतकुफल और मुहाफिजु अल्लाह को फरमांया 
था। इसी दीन को हजरत उमर और दीगर सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजुवान 
इसी सच्चे दीन के अलम्बरदार थे और जिस दीन की पसंदीदगी का एलान 
अल्लाह ने कुरआन में फ्रमाया है और वो दीन में कामिल दीन के हामिल 
और दीन पर आमिल थे और जिस शख्स को मआज अल्लाह सुम्मा मआर्ग 
अल्लाह ) उन पाक लोगों के दीन में किसी किस्म का कोई शुबह हो तो वो 
खुद अपने ही दीन व ईमान की फिक्र करे। ली, 


Scanned by CamScanner 


सच्ची हिकायात, 3॥7 हिस्सा दोम 
छटा बाब 
अहले बैत जाम 
रिजवानुल्लाही तआला अलेहिम अजमईन 


इन्नामा यूरीदूल्लाहू लियुजहिबा अनकुम रिजसा अहलल बौती व 
ततहीरा (पः 2, रूळ :) | 
अल्लाह तू यही चाहता है ऐ नबी के घर वालो! के तुम से हर ना पाकी 
दूर माफिदे और तुम्हें पाक करके खूब सुथरा कर दे! ( कुंजु-उल-ईमान ) 


हिकायत नम्बर ७ उम्म-उल-मोमिनीन 
खदीजात-उल-कुबरा रजी अल्लाहो तआला अन्हा 


खृवील्द नामी एक शख्स अहले क्रैश में बड़ा अमीर कबीर शख्स था। 
उसकी एक लड़की थी जिसका नाम खृदीजा था। ये लड़की निहायत जृहीन 
आली दिमाग और सूरत वब सीरत और अफ्फत व असमत के लिहाज से 
मक्का भर में सबसे ज्यादा मुमताज थी। खदीजा का बाप कुछ जर व माल 
छोड़ कर फौत हो चुका था, और ये भी अहेद शबाब में बेवा हो चुकी थी। 
सिवाए एक चचा जाद भाई वरका बिन नवफ्िफिल के उसका कोई असल 
वारिस ना था। लेकिन खदीजा ने अपनी काबलियत से तिजारत का काम 
खुद संभाला और बड़ी तरक्की की। 

हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के चचा अबु तालिब 
की सिफारिफ से हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम खदीजा के 
तिजारती सिलसिले मै काम करने लगे और जब आपने ख़ंदीजा के कारोबार 
में काम फरमाया तो खदीजा (रजी अल्लाहो तआला अन्हा ) के कारोबार 
में चन्द दिनों ही में बहुत तरक्की हुई और ये कारोबार कहीं से कहीं जा 
पहुँचा। इस बर्कत और तरक्की का खृदीजा (रजी अल्लाहो तआला अन्हा) 
के दिल पर असर हुआ। है 

एक दिन खुदीजा रजी अल्लाहो तआला अन्‍न्हा अपने महल के ऊपर 
खड़ी थी। धूप का वक्त था और हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम 
तशरीफ्‌ ला रहे थे तो ख॒दीजा ने देखा के हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह 
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ख सललम के सर पर बादल का साया है और जैसे जैसे हुज्र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम आगे बढ़ते हैं और वो बादल का टुकड़ा भी हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व॑ सल्लम के सर पर साथ साथ बढ़ रहा ह 
ख॒दीज़ा को देखकर बड़ा तअज्जुब हुआ, और हुजर सल-लल्लाहो तंआला 
अलेह ब सल्लम की इज्जत व तौकीर उसकी नजरों में और भी ज्यादा हो 
गई और एक रोज्‌ हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को बुला 
कर कहने लगी के मेरे काफला-ए-तिजारत के साथ इस दफा आप भी 
तशरीफ ले जाएँ। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने फ्रमाया 
“अच्छा जाऊँगा।? ` | 

खृदीजा की तिजारत का बड़ा मोहतमिम खृदीजा का आजाद कदां 
गुलाम मेसरा था जिसकी तहवील में तिजारत का सब हिसाब रहता था 
हजरत खृदीजा रजी अल्लाहो तआला अन्हा ने मेसरा को बुला कर हुज्र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के मुतअल्लिक्‌ ताकीदन कह दिया 
के इस साल काफले के साथ ये भी जाएंँगे। ये जो कुछ तुम लोगों को मशवरा 
दें। उनके मशवरे पर अमल करना, और सफर में उनकी जात से जो कुछ 
वाकेयात गुजरें, उनको अच्छी तरह याद रखना। मेसरा ने अपनी मालिका की 
ये हिदायात सुनकर उन पर अमल करने का इक्रार कर लिया। 

चन्द रोज़ बाद ये काफला मक्का से शाम की तरफ रवाना हुआ। हुजूर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम भी साथ थे। चन्द मनाजिल तब 
करके जब इस काफले ने एक इसाई पादरी नसतूरा नामी के गिर्जे के पास 
मंजिल की तो हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम जिस दरख्न 
के पास बैठे थे उस दरख्त का साया हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह ब 
सल्लम पर झुक आया। पादरी ये वाकेया देखकर मेसरा की तरफ आया 
और मुतअज्जिब होकर पूछने लगा ऐ मेसरा! इस साल तुम्हारे काफले के 
साथ कौन नोजवान आए है? मेसरा ने कहा ये अहले करैश में से हैं पादरी 
ने कहा बेशक ये तुम्हारे काफले ही के सरदार नहीं बल्के किसी दिन सारे 
जहाँ के सरदार होंगे। 

मेसरा ने कहा! आपको ये कैसे मालूम हुआ? पादरी ने कहा उनकी 
आँखों में सुखी मालूम होती है और सिवाए नबी के इस दरख्त के नीचे और 
कोई नहीं बैठा। मुझे तो ये नबी आखिर -उज्ज॒माँ मालूम होते हैं। काश मैं उस 
वकृत तक जिन्दा रहता जब के ये मबऊस होंगे। इस तमन्ना के'बाद पादरी 
मेसरा को ताकीद कर दी के उनसे किसी वक्त जुदा ना होना। सच्चे इरादे 
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और नेक नीयती से उनके साथ रहना क्योंके मोहम्मद सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम वो है जिन्हें अल्लाह तअला शफे नबुव््त से सरफराज 
फरमाएगा। 

अलावा इस वाक्ये के और भी ऐसे ही वाकेयात रास्ते में गुज्रे आखिर 
ये काफला मुल्क शाम में पहुँचा और हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम की बकत से हजरत खृदीजा रजी अल्लाहो तआला अन्हा का तमाम 
सामान तिजारत इस साल दुगने चौगने मुनाफे पर फरोख्त हो गया तो तमाम 
काफले वाले खुश व खुर॑म अपनी मालिका ख॒दीजा से इनामो इक्राम हासिल 
करने की खुशी में मक्का शरीफ की तरफ्‌ वापस हुए | | 

इन बाबर्कत वाकेयात से सब काफले वालों के दिलों में हुज॒र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की पहले से भी ज़्यादा अक्ौदत पैदा 
हो गई थी। मेसरा अपनी मालिका की हिदायत के मुताबिक निहायत अदब 
से आपकी एक एक अदाएऐ मुबारक और पेश आम्दा वाक्केयात पर गौर करता 
हुआ साथ साथ आ रहा था। जब ये काफला मक्का के करीब पहुँचा तो 
सब में राय ये कूरार पाई के हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
अपनी सवारी दौड़ाते हुए सस्यदा खूदीजा को सामान तिजारत की फरोख्त 
और काफी मुनाफे की खुशखबरी देने सबसे पहले जाएं! 

चुनाँचे इस तजवीज के मुताबिक हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सललम अपनी सवारी दौड़ाते हुए जिस वक्त खुदीजा के महल की तरफ 
तशरीफ ला रहे थे। इत्तेफाकन उस वक्त खदीजा भी अपने महल की छत पर 
खड़ी थीं। जिन्हें उस सवार वलअतबार की अजीब शान नजुर आई। सवार 
का चहरा चाँद से ज्यादा मुनव्त्र था और उसके सर पर अब्र का टुकड़ा 
साया किए हुए साथ साथ दौड़ रहा था। हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह 
च सललम की ये शान पाक हजरत खृदीजा रजी अल्लाहो तआला अन्हुमा 
के दिल पर गहरा असर फरमा गई। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम जब तशरीफ लाए और माल के चौगने मुनाफे पर फरोख्त हये जाने 
की खूबर सुनाई तो खृदीजा रजी अल्लाहो तआला अन्हा के दिल. मे हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की बर्कत व सीरत और अकीदत 
का खास जज्बा पैदा हो गया। 

इतने में काफले वाले भी आ गए। मेसरा ने अपनी मालिका से सफर के 
सारे हालात और हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की बर्कात का 
जिक्र किया और पादरी की नसीहत के अल्फाज भी सुनाए। हजरत खदीजा 
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320 'हस्सा 
सक्ती विला ग आला अन्हा को पुख्ता यक्हीन हो गया के हर सलल 


रजी अल्लाहो त 
रज अतल र लिहो व सल्लम खुदा के बरगजीदा और मुका ह 


हैं। जो हिदायत आलम के लिए पैदा हुए है। | 
हे कुछ दिनों तक तो हजरत खदीजा रजी इक त आला अन्हा खाये 
रहीं और एक रोज हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलह व सल्लम को पैगा। 
“निकाह दे दिया। हुजर सल-लल्लाहा तआला अलेह व सल्लम a 
हया व शर्म के साथ ये जवाब मरहमत फरमायाः के इसके प्र 
चचा अबु तालिब की इजाजत जरूरी है। 
चुनाँचे हजरत खदीजा रजी तआला अन्हा ने अबु तालिंब के पाप 
तोहफा तहायफ देकर हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम द 
साथ अपने निकाह का पैगाम इरसाल किया। अगरचै अबु तालिब को हुछ 
सल-लल्लाहो तआला अलेह की उप्र शरीफ कम और हजरत खृदीजा रज 
अल्लाहो तआला अन्हा की उप्र शरीफ ज्यादा होने के बाइस ये पैगाम कृबूत 
करने में कुछ ताम्मुल था। लेकिन अघनी बीवी के मशवरे से पैगाम कबूल का 
लिया और तारीख निकाह मुकुर॑र हो गई और विरका बिन नवफ्फिल अबु 
तालिब, हमजा और दीगर रोसा मक्का की शिरकत व मौजूदगी में निकाह | 
हो गया और हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाहो तआला अन्हुमा हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के उक्द में आ गई और निकाह के 
बाद हजूरत खदीजा रजी अल्लाहो तआला अन्हुमा ने अपना तमाम माल व 
असबान, जायदाद मनकला वगैरा मनकूला हुज्र सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम की नञ्ज करके बन्दगाने करैश सै कहा के तुम लोग गवाह 
रहो मैं अपनी मर्जी से तमाम माल व मताअ हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम की खिदमत में पेश करती हूँ। आज से ये सब कुछ इन्हीं का 
है चाहे अपने पास रखें या किसी को दें या राह खुदा में खर्च कर दें। चुनाँचे 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने हजरत खृदीजा रजी 
तआला अन्हुमा की मर्जी के मुताबिक तमाम जर व माल राहे खुदा में खर्च 
कर दिया और सब कनीजों, गलामों को आजाद करके हजरत खदीजा रगै 
अल्लाहो तआला अन्हुमा को भी अपने साथ जाहिदाना जिन्दगी बसर 
का अमली सबक दिया। ( मवाहिब लुदनिया जिल्दः 7, सफा : ॐ 
तारीखे इस्लाम सफा : 60 ता 6) 
सबकः- उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाहो तशर 
अन्हुमा शराफत व निजाबत, सीरत व सूरत और खूबी किसमत मे ब 
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मुमताज दर्जे पर फायज थीं और सबसे पहले ये शर्फ॑ आपको हासिल 

हुआ के सरवरे कोनैन मेहबूबे किल्निया, हुज॒र अहमद मुजतबा मोहम्मद 

सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के निकाह में आईं और 

आप बड़ी फस्याज्‌, दरया दिल और सखी थीं के अपना सारा जर व माल 

हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के कदमों में निछाबर कर 

दिया और ये भी मालूम हुआ के हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह 

ब सल्लम का सिक्का जमीन व आसमान पर जारी है। जमीन पर इस 

शहनशाह “आलम पनाह” पर अगर दरख्त साया करते रहे तो आसमान 
पर बादल साया किनाँ रहे। 

फायदाः (!) हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की इस 
निकाह के वकत उम्र शरीफ 25 साल की थी और हजरत खृदीजा रजी 
अल्लाहो अन्हुमा की 40 साल की और जब तक हजरत खदीजा रजी 
अल्लाहो तआला अन्हुमा जिन्दा रहीं। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सल्लम ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया दीगर अजवाज मुतहरात आपके 
निकाह में हजरत खृदीजा के विसाल के बाद आई। ( मवाहिब लुदनिया 
सफा 203 जिल्द:  ) | । 

मालूम हुआ के हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम का निकाह 
फ्रमाना, महेज्‌ तालीम व तशरीह उम्मत के लिए था वरना ऐन आलम शबाब 

'में हर कोई अपनी हम उम्र औरत से निकाह करता है। 

) हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की जुमला औलाद 
अमजाद बजुज़ हजरत इब्राहीम के, हजरत खदीजा रजी अल्लाहो तआला 
अन्हुमा से पैदा हुई। हजरत इब्राहीम हजरत मारिया रजी अल्लाहो तआला 
अब्हा से पैदा हुए। ( मवाहिब लुदनिया जिल्दः , सफा %) और हाशिया 
बुखारी शरीफ जिल्द: , सफा 539 ) क्‍ ॒ 

63) हजरत खृदीजा रजी अल्लाहो अन्हा से हुजर सल-लल्लाहो अलेह व 
सल्लम की जो चार साहबजादियाँ पैदा हुई। उनके नाम ये हैं जैनब, रूकय्या, 
उम्मे कुलसुम और फातिमा रजी अल्लाहो अन्हन ( मवाहिब लुदनिया जिल्दः 
१, सफा 96 ) | 

_ (8 हजरत ख॒दीजा रजी अल्लाहो तआला अन्हा से हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह द सललम की चार साहबजादियाँ पैदा होने में मसलक की 
किताबें मुत्तफिक्‌ हैं। चुनाँचे हज॒रात शिआ की मुसतनिद किताबः हदीस 
उसूल काफी सफा 278, जिल्दः असतरः2 में इसी हकीकत का इजहार है। 
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सच्ची हिकायात 322 ` हिस्सा दो 
हिकायत नम्बर०छ उम्मुल मोमिनीन हज्रत आयशा 


सिद्दीका रजी अल्लाहो अन्हा 

-उम्मुल मोमिनीन हजरत खुदीजा रजी अल्लाहो तआला अन्हा के विस्ाल 
के बाद हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने बिन्ते सिह 
अक्बर हजरत आयशा रजी अल्लाहो तआला अन्हा से निकाह फ्रमाया 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने एक मर्तबा हजरत आयशा 
से फरमाया ऐ आयशा! निकाह से कबल एक फरिश्ता तीन रात मुतावातिर 
ख़्वाब में तुम्हारी सूरत एक रेशमी कपड़े में लपेटे हुए मुझे दिखाता रहा औ 
कहता रहा ये आपकी बीवी है और अब जो मैंने तुझे देखा तो तुम वही हो 
और फरमाया एक रोज जिब्राईले अमीन मेरे पास तुम्हारी तसवीर एक सब्नु 
रंग के रेशमी कपड़े में लपेट कर लाया और कहने लगा! या रसूल अल्लाह! 
ये आपकी दुनिया च आखिरत में बीवी है। अल्लाह तआला ने आपका निकाह 
इससे कर दिया है। ( मिशकात शरीफ सफा 565, मवाहिब लुदनिया सफा 
204 जिल्दः ) 

सबक्‌:- उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की बहुत बड़ी 
शान है। आप हूजर सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम की 
दोनों जहाँ में रफोका हैं और आपका निकाह हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम से खुद अल्लाह तआला ने फरमाया। फिर अगर कोई बदगो 
आपकी जात वाला सिफात पर किसी किस्म का कोई तान करे तो यकीनन 
उसने हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम का दिल दुखाया और 
अल्लाह ताला पर भी एत्राज किया। 


हिकायत नम्बर७ बोहताने अजीम 

5 हिज्री में गुज्चा बनी-उल-मुसतलिक से वापसी के बक्त काफला 
करीब मदीना एक पड़ाव पर ठहरा। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा 
सिद्दीका रजी अल्लाहो तआला अन्हा जरूरत के लिए एक गोशे में तशरीफं 
ले गई। वहाँ आपका हार टूट गया और आप उसकी तलाश में मसरूफ 
हो गईं इधर काफले ने कूच किया और आपका मोहमिल शरीफ ऊँट पर 
कस दिया। काफले वालों ने यही गुमान किया के उम्मुल मोमिनीन उसमें है 
काफ़ला चल दिया और जब आप वापस आई तो देखा के काफला जा चुकी 
. है। आप काफले की जगह बैठ गईं। आपने खयाल किया के मेरी तलाश 
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सच्ची हिकायात हिस्सा दोर्म॑ 
काफला जुरूर वापस आएगा। काफले के पीछे गिरी पड़ी चीज़ उठाने के 
लिए एक साहब रहा करते थे, उस मौके पर हजरत सफबान उस काम पर 
मुतय्यन थे। जब चो आए तो उम्मुल मोमिनीन को देखा तो बुलंद आवाज से 
इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलेही राजिऊन पढ़ा उम्मुल मोमिनीन ने कपड़े से पर्दा 
कर लिया। उन्होंने अपनी ऊंटनी बिठाई आप उस पर सवार होकर लश्कर में 
पहुँचीं। मुनाफिकीन सियाह बातिन को मौका मिल गया और उन्होंने ओहाम 
फासिदा फैलाने शुरू कर दिए और आपकी शान में बदगोई शुरू कर दी। 
उम्मुल मोमिनीन इस बोहतान को सुनकर बीमार हो गई। और एक माह 
तक ब्रीमार रहीं। इस असें में आपको इत्तिला ना हुई के मुनाफिकीन आपके 
मुतअल्लिक क्या क्या अफ्वाहें फैला रहे हैं! एक रोज उम्मे मुसतह से उन्हें 
ये खबर मालूम हुई और उससे आप और भी ज्यादा बीमार हो गई और इस 
सदमे से इस कद्र रोई के आपका आँसू ना थमता था और ना.एक लमहे के 
लिए नींद आती थी। इस हाल में हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
पर बही नाजिल हुई और हजरत उम्मुल मोमिनीन की तहारत व पाकोजगी 
की खुद अल्लाह तआला ने शहादत दी और कई आयते सूरह नूर की आपको 
तहारत और पाकीजगी में नाजिल फ्रमाई और फरमाया 

लिकुल्लिमारिय्यन मिनहुन्भ मक्तसाबा मिनल डसमी वल्लज़ी 
तब्वला किनराहू मिनहुम लहू अजाबुन अजीम 

“उनमें हर शख्स के लिए बो गुनाह है जो उसने कमाया और उनमें वो 
जिसने सबसे बड़ा हिस्सा लिया उसके लिए बड़ा अजाब है। ( सूरह नूर )” 

यानी उम्मुल मोमिनीन के बारे में बोहतान तराजी में जिस जिस ने जिस 
कद्र भी हिस्सा लिया, किसी ने तूफान उठाया, किसी ने बोहतान उठाने वाले 
की जबान मवाफ्कत की। कोई हंस दिया, किसी ने खामोशी के साथ ही सुन 
लिया। जिसने जो कुछ किया इस गुनाह का उसे बदला मिलेगा और जिसने 
सबसे बड़ा हिस्सा लिया उसके लिए सबसे बड़ा अजाब है।” ( करआन करी 
पारा 78, रूक्‌ 8। खूजायन-उल-इर्फान, सफा 497) 

सबक:- उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहो 
तआला अन्हा की वो जात ग्रामी है जिसकी तहारत व पाकीज॒गी की खुद 
खुदा ने शहादत दी और आप पर बोहतान उठाने वाले के लिए अजाब का 
ऐलान फरमाया और आपको इस शरफ्‌ से नवाजा के करआने पाक के 
जरिये आपकी उफ्फूत व तहारत. के कयामत तक ड॑ंके बजते रहेंगे फिर जो 
जालिम आपकी जात वाला सिफात पर कोई किसी किस्म का ऐत्राज करे या 
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आपकी अजमत में शक करे तो वो बड़ा ही जाहिल है और अपने आपको 
अजाब का मुसतहिक बनाने वाला है। 


हिकायत नम्बर गवाहियाँ 


उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाहो तआला अन्हा प 
मुनाफिकोन ने जब बोहतान उठाया तो हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम ने सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजवान से फरमाया के उसकी तरफ 
से मेरे पास कौन मअज॒रत पेश कर सकता है? हजरत उमर रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह! मुनाफिकीन बिलयकीन झूट 
हैं और उम्मुल मोमिनीन यकीन पाक हैं, अल्लाह तआला ने आपके जिस्र 
अतहर को मक्खि बैठने से महफूज रखा है के वो नजासतों पर बैठती है। फिर 
कैसे हो सकता है के वो आपको बद औरत की सोहबत से महफूज ना रखे। 

हजरत उस्मान रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने अर्ज किया, या रसूल 
अल्लाह! अल्लाह तआला ने आपका साया जमीन पर नहीं पड़ने दिया ताके 
उस पर किसी का कदम ना पड़े तो जो परवरदिगार आपके साये को महफूज 
रखता है किस तरह मुममिन है के वो आपके अहल को महफूज़ ना रखे। . 

हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने अर्ज किया। या रसूल 
अल्लाह! एक जूं का खून लगने से अल्लाह तआला ने आपको नअलैन उतार 
देने का हुक्म दिया तो जो परवरदिगार आपकी नअल शरीफ की इतनी सी 
आलूदगी को पसंद नहीं फरमाता मुमकिन नहीं के वो आपके अहल की 
आलूदगी को पसंद करे। | | 

इसी तरह और बहुत से सहाबा इक्राम और सहाबियात ने,उम्मुल 
मोमिनीन के हळ में तहारत व पाकीज़गी के बयान दिए और कसंमें खाई 
आयत नाजिल होने से पहले ही उम्मुल मोमिनीन की तरफ से दिल मुतमई 
थे और आयत के नजल ने उम्मुल मोमिनीन का इज्ज़ो शरफ और ज्यादा कर 
दिया। ( खूजायन-उल-इर्फान, सफा 497, रूह-उल-बयान, सफा 75!, जिल्द 
2, व मदारिज-उन्नबुव्वत, सफा 0! ) 

सबळः:- उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहो तआली 
अन्हा को अफ्फत व तहारत का हजरत उमर रजी अल्लाहो तआला अ 
हजरत उस्मान और हजरत अली और दीगर सहाबा और सहाबियात रजौ न 
अल्लाह तआला अन्हुम सभी को यकीन था और बोहतान तराजी मुना %* 
का काम था। पस हमें भी हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अलौ र्जी 
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अल्लाहो तआला अन्हुमा के नक्शे कृदम पर चलना चाहिए और मुनाफिळीन 
की आदत से बचना चाहिए। 

फायदाः- उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहो तआला 
अन्हा को अफ्फुत व तहारत का खुद हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम को भी इल्म था चुनाँचे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
ने अलल ऐलान फ्र व दिया था। ` 

वल्लाही मा अलिम्तू अला अहली डल्ला खैरा (बुखारी शरीफ, 
सफा 5% ) | 

“कसम अल्लाह की मैं जानता हूँ के मेरी बीवी नेक ही है।” 

मगर चूंके काजी फैसला अपने इलम की बिना पर नहीं करता बल्के 
गवाहों को गवाहियों पर करता है। इसलिए हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व आलिही व सल्लम ने बाकायदा तहकीक की और गवाहिंयाँ लीं 
और अगर गवाहों की गवाहियाँ लेने से ये साबित होता है के काजी को 
इल्म ना था। तो फिर खुदा के मुतअल्लिक क्या कहा जाएगा जो कूयामत के 
दिन लीतकूनू शौहदाआ अलन्नासी और वजीओेना बिका अला हौलाई 
शहादा के मुताबिक मुसलमानों से हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
आलिही व सल्लम से गवाहिंयाँ लेकर फैसला फूरमाएगा। नीजू अगर हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही च सल्लम खुद ही फौरन फैसला 
फ्रमा देते तो जो शरफू उम्मुल मोमिनीन को सूरह नूर के नज़ल से और 
अल्लाह तआला के ऐलान बरियत से हासिल हुआ है के कयामत तक 
आपकी अफ्फत का ऐलान होता रहेगा, ये शरफ्‌ आपको हासिल ना होता। 


हिकायत नम्बर 259) शोहर की मोहब्बत 


एक दिन हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम ने हजूरत 
आयशा रजी अल्लाहो तआला अन्हा से फरमया! ऐ आयशा! जब तुम मुझ से 
खुश होती हो तो मुझे पता चल जाता है और जब कुछ नाराज सी हो जाती 
हो तो भी मुझे पता चल जाता है। हजरत आयशा रजी अल्लाहो तआला 
अन्हा ने अर्ज किया। बो कैसे या रसूल अल्लाह! हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व आलिही व सल्लम ने फ्रमाया। जब तुम मुझ से खुश होती हो तो 
यूं कहती हो।” 

मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम! और जब कुछ नाराज सी होत्री हो तो यूं 
कहती हो ला व रब्नी इब्राहीम मुझे रब्बे इब्राहीम की कसम। हजरत आयशा 
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रजी अल्लाहो तआला अन्हा ने अर्ज किया, हा या रसूल अल्लाह! बात यही 
है मगर हुज्र मअहजुरू इल्ला इसमूका मैं सिर्फ आपका नाम ही तो 
हूं लेकिन आपकी जात ग्रामी की मोहब्बत तो मेरे दिल में बदस्तूर रहती ह, 
( मदारिज-उन्नबुळ्त, सफा 276, जिल्द 2) | 

सबकः- हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की हर अदा 
तालीम उम्मत के लिए है। इस वाक्ये में हमें ये सबक दिया गया है के मिया 
बीवी की कोई आपस में मामूली सी रंजिश भी हो ऊ'ए तो दिली मोहब्बत 
में फर्क ना आना चाहिए और ये रंजिश भी मामूली होना चाहिए उसे बढ़ाना 
ना चाहिए। : | | 


_ हिकायत नम्बर सखावत 


उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाहो तआला अन्हा बेहद 
सखी थीं। हजरत अरवा बिन जूबैर फरमाते हैं के मैंने देखा, एक रोज उम्मुल 
मोमिनीन सत्तर हजार दरहम राहे खुदा में तकसीम कर दिए और एक दफा 
हजरत अब्दुल्लाह बिन जबैर रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने उनको खिदमत 
में सौ हजार दरहम भेजे तो आपने वो सब दरहम एक ही रोज में राहे खुदा मे 
तकसीम कर दिए और उस रोज आप खुद रोजे से थीं। शाम के वक्त बांदी 
ने अर्ज किया। क्या अच्छा होता अगर एक दर्‌हम आप अपनी अफ्तारी के 
लिए रख लेती! और आज गोशत मंगवा लिया जाता। तो फ्रमाया मुझे याद 
नहीं रहा। याद्‌ रहता तो गोशत मंगवा लिया जाता। ( मदारिज-उन्नबुव्वत, 
सफा 276, जिल्द 2) 

सबक्‌:- उम्मुल मोमिनीन ने बुसअत के बावजूद अपनी जिन्दगी 
निहायत सादा और जाहिदाना गुज़ार दी और जो दौलत भी हाजिर हुई आपने 
राहे खुदा में तकसीम फरमा दी। आज हमें भी उम्मुल मोमिनीन के नवहे 
कदम पर चलना चाहिए और दौलत से इस कद्र मोहब्बत ना रखना चाहिए 
के खुदा को भुला दिया जाए और जकात ब सदकात व खैरात का नाम पर्क 
ना लिया जाए। 


| हिकायत नम्बर००) खाला जान 
उम्मुल मोमिनीन आयशा सिहदीका रजी अल्लाहो तआला अहा फी 
अपने भांजे हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर से बड़ा प्यार था उन्होने ही गोया 
` अपने भाजे को पाला थां। उम्मुल मो्मिनीन रजी अल्लाहो तआला अन्ही 
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सखावत व फय्याज़ी का ये आलम देखकर जो कुछ आता, आप राहे खुदा 
में तक्‌सौम कर देती थीं। अब्दुल्लाह बिन ज॒बैर रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
ने एक दिन कह दिया के खाला जान! का हाथ किस तरह रोकना चाहिए। 
उम्मुल मोमिनीन को ये बात मालूप हुई के अब्दुल्लाह निन जबैर रजी 
अल्लाहो तआला अन्हा मेरा हाथ रोकना चाहते हैं तो आप नाराज हो गई 
और उनसे ना बोलने की कसम खा ली। हजरत अब्दुल्लाह बिन जबैर रजी 
अल्लाह तआला अन्ह को खाला जान की नाराजगी का बेहद सदमा हुआ 
बहुत से लोगें से सिफारिश कराई मगर उन्होंने अपनी कसम का उज्ज पेश 
कर दिया। आखिर जब अब्दुल्लाह बिन जूबैर रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
बहुत ही परेशान हुए तो हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही व 
सल्लम के ननिहाल के दो हज्रात को सिफारशी बनाकर साथ ले गए वो 
दोनों हजरात इजाजत लेकर अन्दर गए। अब्दुल्लाह बिन ज॒बैर रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह भी छुप कर साथ हो लिए। जब वो दोनों पर्दे के पीछे बैठे 
और उम्मुल मोमिनीन पर्दा के अन्दर बैठकर बात चीत करने लगीं तो हजरत 
अब्दुल्लाह बिन ज॒बैर रजी अल्लाहो तआला अन्ह जल्दी से अन्दर चले गए 
और खाला जान से लिपट कर रोने लगे और बहुत रोये और खुशामद की। 
वो दोनों हजरात भी सिफारिश करते रहे और मुसलमान से बोलना छोड़ने 
के मुतअल्लिक हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही व सल्लम के 
इर्शादात याद दिलाते रहे और अहादीस में जो मुमानिअत इसकी आई है वो 
सुनाते रहे जिसकी वजह से उम्मुल मोमिनीन इन अहादीस में जो मुपानिअत 
और मुसलममान से बोलना छोड्ने पर जो अत्ताब वारिद हुआ। उनकी ताब 
ना ला सकें और रोने लगें, आखिर माफ फरमा दिया और बोलने लगीं। 
लेकिन अपनी कसम के कूफ्फारे में बार बार गुलाम आजाद कराती थीं हत्ता 
के चालीस गलाम आजाद किए और जब भी कभी इस कसम के तोड़ने का 
खयाल आ जाता इतना रोतीं के दोप्ट्ा तक आँसूओं से भीग जाता। ( बुखारी 
शरीफ , हिकायात-उल-सहाबा , सफा 0! ) 

सबक: - अल्लाह वालों की नाराजगी सिफ अल्लाह ही के लिए होती 
है बो किसी दुनयवी मुफाद के पेशे नजर किसी से नाराज नहीं होते और ये 
भी मालूम हुआ के रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही 
ब सल्लम के इर्शादात सुनकर मुसलमान का सर तसलीम खृम हो जाता है, 
और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह का नाम लेकर जो अहेद किया जाए, 
उसका पूरा करना बहुत जरूरी है और उसको तोड़ने पर कुफ्फारा जरूरी 
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है और अल्लाह वालों के कलूब में इस नाम पाक का बड़ा वकार होत्ता 
और खुदा का इस कद्र खौफ होता है के कुफ़्फारा अदा कर देने के बाद भी 
रोते रहते हैं। 
हिकायत नम्बर(27) रोजा-ए-मेहबूब 

हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम का जब विसाल 
शरीफ हो गया तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी 
अल्लाहो तआला अन्हा हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम 
के रोजा-ए-अनवर में हाजिर होने लगीं और चूंके हुजर सल-लल्लाहो 
तआल अलेह व सललम हजरत आयशा रजी अल्लाहो तआला अडा 
के शौहर थे इसलिए हजरत उम्मुल मोमिनीन इस खयाल से के ये मेरे 
शौहर हैं। रोजा-ए-अनवर में खुले मुंह हाजिर होतीं और फिर जब 
सिहीके अक्बर रजी अल्लाहो तआला अन्ह का विसाल शरीफ हुआ 
और वो हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के साथ इसी 
रोज़ा-ए-अनवर में दफन हुए तो फिर भी हजरत आयशा रजी अल्लाहो 
तआला अन्हा इस खयाल से एक मेरे शौहर हैं और दूसरे मेरे वालिद हैं, 
खुले मुंह ही हाजिर होती रहीं और फिर जब हजुरत उमर रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह का विसाल शरीफ हुआ, और वो भी इसी रोजा-ए-अनवर 
में दफ़न हुए तो अब उम्मुल मोमिनीन ने अघना मुंह सर कपड़े से ढॉप 
कर हाजिर होना शुरू किया और फूरमाया अब यहाँ उमर भी हैं जो गैर 
मेहरम है। इसलिए उनसे हया जरूरी है। ( मिशकात शरीफ, सफा 7%) 

सबकः- अल्लाह वाले कब्र में भी तशरीफ ले जाएँ तो जिन्दा ही होते 
हैं। देखते और सुनते भी हैं। इसलिए हजरत उम्मुल मोमिनीन ने हजरत उमर 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह के विसाल क बाद और कु्र में तशरीफ ले जागे 
के बाद भी उनसे हया ही फरमाई और उनसे पर्दा किया। 


हिकायत नम्बर उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा 


रजी अल्लाहो अन्हा 
_ हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह की साहबजादी 
हजरत हफ्सा रजी अल्लाहो तआला अन्हा हजरत खनीस की बीवी थी, 
हजरत खूनीस के इन्तिकाल से ये खेवा हो गई तो हजरत फारूके आर्ण 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह को उनकी फिक्र रहने लगी और जब हॅज 
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उस्मान रजी अल्लाहो तआला अन्ह की बीवी हजरत रूकृव्या का जो हुज्र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की साहबजादी थीं। इन्तिकाल हुआ 
तो हजरत फारूके आजम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाहो तआला अन्ह से 
दरख्वास्त को के वो हजरत हफ्सा से निकाह कर लें। हजरत उस्मान ने इस बारे 
में सकूत फरमाया और हाँ ना को। हज़रत उमर रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
ने इस बात की हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम से शिकायत 
की तो हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने फरमाया के मैं हफ्सा 
के लिए उस्मान से बेहतर खाविंद और उस्मान के लिए हफ्सा से बेहतर 
बीवी बताता हूँ। उसके बाद हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने 
हजरत हफ्सा से खुद निकाह फरमाया और हजरत उस्मान का निकाह अपनी 
साहबजादी हजरत उम्मे कुलसुम से कर दिया। ( मदारिज-उन्नबुव्वत, सफा 
27, जिल्द 2) 

सबकः- हजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के साथ 
सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजवान के रूहानी व जिस्मानी दोनों रिश्ते 
थे। सिददीके अक्बर व फारूके आजूम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम दामाद थे और उस्मान गनी अली 
अली अलमुर्तजा रजी अल्लाहो अन्ह के आप खुख्र थे फिर जो कोई उन पाक 
लोगों के खिलाफ कुछ कहेगा तो हुजर सल-लट ग्रहो तआला अलेह व 
सल्लम को'क्यों रंज ना पहुँचेगा | 


हिकायत नम्बर०5) उम्मुल मोमिनीन जैनब विनते 
हबश रजी अल्लाहो तआला अन्हा 


हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह च सल्लम की फूफी जाद बहन जैनब 
का निकोह हजरत जैद रजी अल्लाहो तआला अन्ह से जो हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम के मुतनब्ब्रे थे, हुआ था, हजरत जैद ने उनको 
तलाक दे दी थी। तलाक के बाद फिर उनका निकाह खुद खुदा तआला ने 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम से कर दिया था। चुनाँचे हजरत 
जैद रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने जब उनको तलाक दी और इहत गुजर गई 
तो हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने उनके पास पयाम भेजा। 
उन्होंने जवाब में अर्ज किया के मैं उस वक्त तक कुछ नहीं कह सकती, जब 
तक अपने अल्लाह से मशवरह ना कर लूं और ये कह कर वज किया और 
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नमाज की नीयत बाँध ली और ये दुआ की के या अल्लाह! तेरे रसूल मुझ से 
निकाह करना चाहते हैं अगर मैं इस काबिल हूँ तो मेरा निकाह उनसे फरपा 
दे इधर हुजूर पर ये आयत उतरी फलम्मा कृज़ा जैँदन वतरन ज़न्वजना 
काहा (प 2, रूकू 2) | | 

“फिर जब जैद की गर्ज उससे निकल गई तो हमने वो तुम्हारे निकाह 
में दे द्वी १ 
_ हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने इस आयत की 
खुशखबरी भेजी तो आप खुशी से सज्दे में गिर गई और आपको इस बात 
पर बड़ा फख्र रहा के सब बीबियों का निकाह उनके वलियों ने किया और 
मेरा निकाह खुद खुदा जिल्लो शानहू ने किया। ( मदारिज-उन-नबुव्वत, 
सफा 279) 

सबकः- हजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की बदौलत 
अज॒वाज मुतहरात की इतनी बुलंद शानें थीं के वो अपने उमूर में अपने 
अल्लाह से मशवरह लेती थीं और अल्लाह तआला उन्हें मसरूर फरमाता 
था फिर अगर कोई बदगौ इन पाक हस्तियों की शान में कोई एत्राज करे तो 
खुदा उस पर क्‍यों नाराज़ ना होगा? | 


हिकायत नम्बर(7) लम्बा हाथ 


उम्मुल मोमिनीन हजरत रजी अल्लाहो तआला अन्हा बड़ी सखी थीं और 
बड़ी मेहनती, अपने हाथ से मेहनत करतीं जो हासिल होता वो सदका कर 
देतीं। एक दिन हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने अज॒बाज 
मुतहरात से फरमाया के मुझ से सबसे पहले मरने के बाद वो मिलगी जिसका 
हाथ लम्बा होगा। ये इर्शाद सुनकर अजवाज मुतहरात ने जाहिरी लम्बाई 
समझी और लकड़ी से अपने अपने हाथ नापने शुरू कर दिए। देखा तो 
हजरत सौदा रजी अल्लाहो तआला अन्हा का हाथ सबसे लम्बा निकला, और 
जब हजरत जैनब रजी अल्लाहो अन्हा का इन्तिकाल सबसे पहले हुआ तो 
फिर समझी के हाथ की लम्बाई से मुराद सदका व खैरात की कसरत थी। 
( मदारिज-उन्ननुव्वत, सफा 279 ) | 

सबक:- सखावत से खुदा और रसूल की कूरबत हासिल होती है। 


हिकायत नम्बर०=) यसरब( का बादशाह 
उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया रजी अल्लाहो तआला अन्हा हजरत 
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3I 

मूसा अलेहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलेहिस्सलाम की औलाद हैं और 
सरदार जी की बेटी हैं। आप पहले किनाना इने अबी हकीक के निकाह में 
थीं। एक रात आपने ख़्वाब में देखा के चाँद मेरी गोद में है, आपने ये ख़राब 
अपने खाविंद किनाना से बयान किया तो उसने गस्से में आकर एक तमाँचा 
इस जोर से मुंह पर मारा के आँख पर उसका निशान पड़ गया, और ये कहा 
के तू यसरब के बादशाह से निकाह की तमन्ना करती है। 

खैबर की लड़ाई में किनाना मारा गया और हज़रत सफिया रजी 
अल्लाहो तआला अन्हा बाँदी बन करं मुसलमानों के कब्जे में आ गईं। हजरत 
दहिया कल्बी रजी अल्लाहो तआला अन्हा ने हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम से एक बाँदी माँगी। हुजर ने हजरत सफिया उन्हें दे दी। चूंके 
मदीने मुनव्वरह में हजरत सफिया रजी अल्लाहो तआला अन्हा के कूबीले के 
बहुत से लोग आबाद थे और ये सरदार की बेटी थीं इसलिए लोगों ने अर्ज 
किया या रसूल अल्लाह! ये बात बहुत से लोगों को ना गवार गुज्रेगी। सफिया 
को अगर हुजर अपने निकाह में ले लें तो बहुत से लोगों की दिलदारी होगी। 
चुनाँचे हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम ने हजरत दहिया रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह को खातिर ख्त्राह मुआवजा देकर उनको ले लिया 
और उनको आजाद फरमा कर उनसे निकाह फरमा लिया, और खैबर से 
वापसी में एक मंजिल पर उनकी रूख्सती हुई। सुबह को हुजर ने फरमाया के 
जिसके पास जो चीज खाने की हो वो ले आए, सहाबा के पास मुताफरिंक्‌ 
चीजें खजूरें, पनीर , घी वगैरा जो था वो ले आए, एक चमड़े का दसतरख्तान 
बिछाया और उस पर वो सब डाल दिया गया और सब ने शरीक होकर खा 
लिया। यही बलीमा था। 

बाज रिवायात में ये भी आया है के हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सललम ने हजरत सफिया को इख्तियार दे दिया था के अगर तुम अपनी 
कौम और मुल्क में रहना चाहो तो आजाद हो, चली जाओ और अगर मेरे 
पास मेरे निकाह में रहना चाहो तो रहो, उन्होंने अर्ज किया के या रसूल 
अल्लाह! मैं शिर्क की हालत में हुजर की तमन्ना करती थी, अब मुसलमान 
होकर कैसे जा सकती हुँ? ( मवाहिब लुदनिया, सफा 25, जिल्द ) 

सबक्‌:- इस्लाम में तकल्लुफात का वजूद नहीं है देख लीजिए वलीमा 
किस सादगी से हुआ के जिसके पास जो चीज भी थी ले आया और एक 
दसतरख्त्रान पर रखकर सब ने मिल कर खा लिया। फिर आज जो दुनिया 
भर के तकल्लुफात इख्तियार किए जाते हैं और बिरादरी की खुशी के लिए 
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सच्ची हिकायात । 332 | हिस्सा दोष 
अंधा धुंद फिजल खर्ची की जाती है। किस क॒द्र गुलत और तकलीफ दह 
रविश है। ऐसी रेविश के इंसान उमर भर के लिए मक्रूज़ भी हो जाता है। 

() मदीना मुनव्वरह का पहला नाम यसरब था ओर हुजूर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम की तशरीफ्‌ आवरी से उसका नाम मदीना मुनव्रह 
हो गया। अब मदीना मुनव्वरह को यसरब कहना जायज नहीं। उनवान 
हिकायत में यसरब इसलिए लिखा गया है के हजरत सफिया रजी अल्लाहो 
तआला अन्हा के पहले खाविद ने यसर ही कहा था। 


हिकायत नम्बर(22 नबी की बेटी, भतीजी और बीवी! 


एक रोज हजरत हफ्सा रजी अल्लाहो तआला अन्हा ने हजरत 
सफिया रजी अल्लाहो तआला अन्हा से कह दिया के तू यहूदी की बेटी 
है। हजरत सफिया रोने लगीं। इतने मैं हुजूर सरवरे आलम सल-लल्लहो 
तआला अलेह व सललम तशरीफ ले आए और दरयाफ्त फ्रमाया, 
सफिया। क्यों रो रही हो? उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह! हफ्सा 
ने मुझे “यहूदी की बेटी” कहा है हुज्र( सअश्सः ) ने फरमाया, सफिया 
तुम क्यों रोती हो, तुम नबी की बेटी हो, नबी की भतीजी हो और नबी 
की बीवी हो, यानी तुम्हारे बापः हारून अलेहिस्सलाम हैं, चचा मूसा 
अलेहिस्सलाम हैं और खाराविंद मैं हुँ। फिर ये हफ्सा तुम पर किस बात 
का फख़ करती है। फिर हुजर( स°अण्स°) ने हजरत हफ्सा से मुखातिब 
होकर फरमाया। ऐ हफ्सा! अल्लाह से डरो और ऐसी बात ना करो। 
( भिशकात शरीफ, सफा 566 ) | 

सबक:- किसी मुसलमान का दिल नहीं दुखाना चाहिए। 

फायदाः- () मोहद्विसीन का अज्वाजे मुतहरात की तादाद में इख्तिलाफ 
है। ग्यारह होने में तो सबका इत्तिफाक है ग्यारह से ज्यादा में इ्तिलाफ है। 
( मवाहिब लुदनिया, सफा 20, जिल्द ]) 

(2) ग्यारह अज्‌वाजे मुतहरात के असमाग्रामी ये है:- उम्मुल मोमिनीन 
हजरत खृदीजा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा। उम्मुल मोमिनीन 
हजरत हफ्सा। उम्मुल मोमिनीन हजरत हबीबा। उम्मुल मोमिनीन हजरत 
उम्मे सलमा। उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा। उम्मुल मोमिनीन हजूर 
जैनब बिनते हबश। उम्भुल मोमिनीन हजुरत मेमूना। उम्मुल मोमिनीन 
हजरत जैनब बिनते खृजीमा। उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया बिनते 
हारिस। उम्मुल मोमिनीन हजुरत सफिया रिज॒चानुल्लाही तआला अलेहिन। 
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सच्ची हिकायात डर हिस्सा दोम 
(मवाहिब लुदनिया, सफा मजकूरा ) ड 
(3) हम ने सिर्फ पाँच अज॒वाजे मुतहरात का जिक्र किया है। 


हिकायत नम्बर7) खातूने जन्नत - 

हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की चार साहबजादियों 
में से हजरत खातूने जन्नत फातिमा रजी अल्लाहो तआला अन्हा से हुज़र 
को बहुत ज्यादा प्यार था और आपकी बहुत बड़ी शान थी। एक दिन हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम मुसकुराते हुए तशरीफ लाए। हजरत 
अब्दुरहमान बिन ओफ रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने दरयाफ्त किया। या 
रसूल अल्लाह! ये कैसी खुशी है? फरमाया। एक ताज़ा खुशखबरी को वजह 
से। जो अभी मेरे परवरदिगार की तरफ से अली और फातिमा के बारे में 
आई है। आज खुदा तआला ने फातिमा को अली के निकाह में दे दिया है। 
( नुजहत-उल-मजालिस, सफा 3/8, जिल्द 2) 

सबक: - हजरत फातिमा रजी अल्लाहो तआला अन्हा को बहुत बड़ी 
शान है और आपका निकाह हज़रत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह से 
खुदा की मर्जी के मुताबिक हुआ है। 


हिकायत नम्बर० रसमे निकाह 


हजरत फातिमा रजी अल्लाहो तआला अन्हा जब बालिग हो गई तो 
हुजर सल-लल्लहो तआला अलेह ब सल्लम की खिदमत में बहुत से पयाम 
पहुँचे लेकिन हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने किसी पयांम 
को मंजर ना फरमाया। हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह से एक 
मर्तबा सहाबा इक्राम अलेहिंम-उर-रिजवान ने आपस में मशवरा करके 
कहा के आप भी हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को खिदमत 
में निकाह का पैगाम भेजें। हजरत अबुबक्र रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने 
जर इम्दाद देने का भी वादा फ्रमाया। चुनाँचे हजरत अली रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की खिदमत में 
हाजिर हुए लेकिन इजहार अर्ज के लिए हया मानओ थी। इसलिए सर झुका 
खामोश बैठ गए। आखिर हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह वः सल्लम 
ने खुद ही फरमाया क्यों ऐ अली। क्‍या कहना चाहते हो, कहो जो कहना 
है तुम्हारी अर्जी सुनी जाएगी। हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने 
अपना इरादा जाहिर फरमाया। जिसको सुनकर हुजूर सल-लल्लाहो तआला 
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सच्ची हिकायात 334 हिस्सा 
अलेह ब सल्लम ने फ्रमाया, हमें मंजर है। और फिर एक दिन हजरत 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह का हजरत फातिमा रजी अल्लाहो तआला 
के साथ चालीस दीनार चाँदी मेहर बाँबकर मस्जिदे नबव्वी में खुत्वा पढ़ा, 
( तारीखे इस्लाम, सफा 62 ) | | 
'.. सबळः- सहाबा इक्राम और हजरत अली रजी अल्लाहो तआला 
सब आपस में एक दूसरे के खैर खाइ और दोस्त थे और हजरत अली के 
निकाह क लिए सब ने कोशिश की और और हजरत सिद्दीके अक्बर ने माली 
इम्दाद भी फुरमाई और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह व रसूल की मजी यहो 
थी के हजरत फातिमा का निकाह हज़रत अली से हो 
_ (मंजूम) 
हिकायत नम्बर०» जलवा-ए-बराअत 
गोशे दिल से मोमिनो सुन लो ज़रा 
है ये किस्सा फातिमा के अकद का 
प्रह साला नबी की लाडली! 
और थी बाईस साल उमर अली 
अकृद का पयाम हैदर ने. दिया 
'मुसतफा ने गरहबा अहलन कहा 
यीर का दिन सत्रह माहे रजब 
: दूसरा सनहे हिजरत शाहे अरब 
फिर मदीना यें हुआ एलाने आम 
जोहर के वक्त आएँ सारे खास व आम 
इस खबर से झोर बर्या हो गया 
कूचा व बाज़ार में गल सा मचा 
आज है मौला की दुख्तर का निकाह 
आज है उस नेक अख्तर का निकाह 
आज है उस पाक सच्ची का निकाह 
आज है बे माँ की बच्ची का निकाह 
खैर से जब वक्त आया जोहर का 
मस्जिद नबव्वी मे मजमा हो गया | 
एक जानिब हैं अबुबक्र और उमर 
इक तरफ उस्मान भी हैं जलवा गर 
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हर तरफ असहाब और अनसार है 
दरामियां में अहमदे मुख्तार हैं 
सामने नोशा अली अल मुर्तजा 
हैदर करार झाहे ला फता 
आज गोया अर्श आया है उतर 
या के कुद्सी आ गए हैं फर्श पर 
जमा जब ये सारा मजमा हो गया 
सय्यद-उल-कोनैन ने खतना दिया 
जब हुए खत्बे से फारिग मुसतफा 
अकद जौहरा का अली से कर दिया 
चार सौ मिसकाल चाँदी मेहर था 
वज़न जिसका डेढ़ सौ तोला हुआ 
बाद में खमे लुटाए ला कलाम 
मासिवा उसके ना था कोई तआम 
उनके हक में फिर दुआए खैर की 
' और हर डक ने मुबारकबाद दी 
घर से सूख्सत जिस घड़ी जोहरा हुई 
वालिदा की याद में रोने लागीं 
दी तसल्ली अहमद मुख्तार ने 
और फरमाया शहे अबरार ने | 
फातिमा .हर तरह से बाला हो तुम 
मैका व सुसराल में आला हो तुम 
बाप .हैँ तेरे डयाम-उल-आंनिया 
और शौहर ऑलिया के पैशवा 
माह ज़िलाहिज में जब रूख़्तत हुई 
तब अली के घर में इक दावत हुई | 
जिसमें थीं देस सैर जो की रोटियाँ 
कुछ पनीर और थोड़े खर्मे बेयमों 
इस जियाफत का वलीमा. नाम है 
और ये . दावत सुन्नते इस्लाम है 
( मौलाना मुफ्ती अहमद यार खाँ की तालीफ इस्लामी जिन्दगी 
सफा 30 ) 
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सबकः- सबको उनकी राह पर चलना चाहिए | 
और बुरी रसमों से बचना चाहिए 


हिकायत नम्बर (8) जहैज्‌ 
फातिमा जोहर का जिस दिन अकद था 
सुन लो उनके साथ क्या क्या नक़व था 
एक चादर सात्रह पैवद' की 
मुसतफा ने अपनी दुख्तर को ये दी 
एक तोशक जिसका चमड़े का गिलाफ 
एक तकिया : ऐसा ही लिहाफ 
जिसके अन्दर ऊन ना रेशम रूह 
बल्के उसमें छाल खर्मे की भरी 
एक चक्की पीसने के वास्ते 
एक मशकाजह भी पानी के लिए 
एक लकड़ी का पियाला साथ में 
नकरई कंगन की जोड़ी हाथ में 
और गले में हार हाथी दांत का 
एक जोड़ा भी खड़ाओं का दिया 
शाहज़ादी सय्यदे कोनैन की 
बे सवारी ही अली के घर गई! 
साहबे लोलाक पर लाखों सलाम | 
इस जहैज़े पाक पर लाखों सलाम 
( किताबे मजळूरा, सफा 3।) 
| सबक:- वास्ते जिनके बने दोनों जहाँ 
उनके घर की थीं सादी शादियां 


हिकायत नम्बर) शाहजादी को जिन्दगी 
आई जब खातूने जन्नत अपने घर 
पड़ गए सब काम उनकी जात पर 
काम हि कंपड़े भी काले पड़ गए 
हाथ म॑ चक्की से छाले गए 
दी खबर ज़ोहरा को असद-उल्लाह ने रह 
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बाँटे हैं कैदी रसूल अल्लाह ने 
एक लोंडी भी अगर हमको मिले 
इस मुसीबत से तुम्हें राहत मिले 
सुनकर जोहरा आईई सिद्दीका के घर 
'ताके देखें हाथ के छाले पदूर 
पर ना थे दौलत कदा पै शाहे दीं 
वालिदा ने माजरा सारा कहा. 
फातिमा छाले दिखाने आई थीं 
घर की तकलीफ सुनाने आई थीं. 
आपको घर में ना पाया शाहे दीं 
मुझ से सब दुख दर्द अपना कह गई 
एक लोडी आप गर उनको भी दें 
_ चक्की और चूलहे के वो दुख से बचें 
सुन लिया सब कुछ रसूले पाक ने 
कुछ ना फरमाया शहे लोलाक- ने 
| शब को आए मुसतफा जोहर के घर 
और कहा दुख्तर से एऐ जान यदूर 
हैँ ये खादिम इन यतीमों के लिए 
बाप जिनके जग में मारे गए 
तुम पर साया है रसूल अल्लाह का 
आसरा रखो फक्त अल्लाह का 
हम तुम्हें तसबीह डक ऐसी बताएँ 
आय जिससे ख़ादिमों को धूल जाएँ क्‍ 
| अव्वलन सुबहान 3 बार हो! 
और फिर अलहम्द इतनी ही पढ़ो 
और + बार हो तकबीर भी 
ताके सौ हो जाएँ ये मिल कर सभी 
र पढ़ लिया करना इसे हर सुबह व शाम 
: विर्व में रखना इसे अपने मुदाम 
खलल्‍द की मुख्तार राजी हो गई 
सुन के ये इर्शाद खुश खुश सो गई 
( किताब मज॒कूरा, सफा 32 ) 
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सबक:- सालिक उनकी राह जो कोर्ट चले 
¬ द्वीन व दुनिया की मुसीबत से टले 
'फायदाः- अल्लामा रहावी जामओ-उल-मोजजात में फ्रमाते हैं, हजरत 
फातिमा रजी अल्लाहो तआला अन्हा हाथ से आटा गूंधती, जान से क्रआन 
पढ़ती, दिल से तफ़्सीर करतीं और पैर मुबारक से हुसनैन का झोला झुलत 
और आँखों से खुदा की याद में रोती थीं और आज कल की औरतें हाथ प्र 
ढोलक बजातीं, ज॒बान से गीबत करतीं , दिल से दुनिया को चाहती, आँखे 
से बेशर्मी का मुजाहेरा करतीं और पैरों से नाचतीं हैं, फिर ये जन्नत में कैत 
जा सकेगी? 
हिकायत नम्बर जन्नत का जोड़ा 
एक यहूदी की लड़की जो बड़ी मालदार थी, बियाही गई और बहुत 
सी औरतें उसकी शादी में बुलाई गईं जो बड़े बैश व्लीमत कपड़े पहन 
कर आई। उन औरतों ने कहा वके हमारी दिली आरजू है के किसी तरह 
मोहम्मद्‌( सःअन्स०) की बेटी फातिमा और उसके फुक्र को भौ देखें 
चुनाँचे यहूदी की लड़की ने हजुरत फातिमा रजी अल्लाहो तआला अन्हा 
को बुला भेजा। आपने उसकी इस तंक्रीब में शामिल होने का वादा भौ . 
कर लिया अभी थोड़ी देर भी ना गुजरी थी के जिब्राईल अलेहिस्सलाम 
जन्नत का एक जोड़ा लेकर हाजिर हुए और हुजूर( सञअन्सः ) ने वो जन्नती 
जोड़ा हजरत फातिमा को पहनने के लिए दिया। आपने वही जोड़ा पहना 
और यहूदी की लड़की की शादी में तशरीफ ले गईं। जब आप उन औरतों 
में बैठी तो उस जोड़े से नूर के चमकारे पैदा हुए। औरतों ने हैरत में आकर 
पूछा, फातिमा ये लिबास तुम्हारे पास कहाँ से आया? फरमाया, मेरे 
बाप के घर से। औरतें बोलीं, तुम्हारे बाप को किस ने दिया? फरमाया, 
जिब्राईल ने, और जिब्राईल कहाँ से लाए? फ्रमाया, जन्नत से ये सुनकर 
सबने बाइत्तिफाक कलमा-ए-शहादत पढ़ा और नश़हदअन्ना लाइलाहा 
इलल्लाह वअन्ना मोहम्मदन रसूल अल्लाह के नारे से सारा मकी 
गूंज उठा। ( नुजूहत-उल-मजालिस, सफा 279, जिल्द 2) 
सबक:- हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम और अहले 
बैत ओज़ाम का फुक्र, फुक्र इख्तियारी था, जैहदो फुक्र और सादगी 
अपनी इख्तियार कर्दा और तालीम उम्मत के लिए थी बरना वो जन्नत 
मालिक थे और उनका लिबास भी जन्नत से बन कर आता था। 
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हिकायत नम्बर०5) शाही दावत 


एक रोज़ हजरत उस्मान गुनी रजी अल्लाहो तआला अग्ह हुज्र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्जे 
की या रसूल अल्लाह! आज आपकी मेरे घर दावत है, हुजर ने कबूल फ्रमा 
लिया और अपने असहाब समेत हजरत उस्मान के घर तशरीफ ले चले, 
हज़रत उस्मान रजी अल्लाहो तआला अन्ह हुज्र के पीछे पीछे चलने लगे 
और हुजूर और हुज्र का एक एक कदम मुबारेक जो उनके घर की तरफ 
चलते हुए जमीन पर पड़ रहा था गिनने लगे। हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम ने दरयाफ्त फरमाया। ऐ उस्मान! ये मेरे कदम क्यों गिन रहे 
हो? हजरत उस्मान ने अर्ज किया। या रसूल अल्लाह! मेरे माँ नाप आप पर - 
कर्बान हों। मैं चाहता हूँ के हुजुर के एक एक कदम के अवज में. आपकी 
तअजीम व तौकीर की खातिर एक एक गलाम आजाद करूं। चुनाँचे हजरत 
उस्मान के घर तक हुजर के जिस कद्र कदम पड़े, उसी कद्र गुलाम हजरत 
उस्मान ने आजाद किए। FR 

जब ये दावत हो चुकी तो हजरत मौला अली रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह अपने घर तशरीफ लाए तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहो तआला अन्हा 
ने देखा के आप बड़े मगृमूम से थे। हजरत फातिमा ने दरयाफ्त फरमाया। के 
आप परेशान क्यों हैं। तो फरमाया, फातिमा! आज मेरे भाई उस्मान ने हुज़र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम की बड़ी शानदार दावत की है और 
हुजर के एक एक कदम के अवज उसने गलाम आजाद किए हैं ऐ काश! 
हम भी हुज॒र की इसी किस्म की कोई दावत कर सकते। हजरत फातिमा 
ने फ्रमाया। आप परेशान ना हों। जाईये और हुजूर को आप भी दावत दे 
आईये। हजरत रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने फरमाया मगर इस कद्र बड़ा 
इन्तिजाम और एक एक कदम के बदले एक एक गलाम आजाद करना 
ये कैसे होगा? फरमाया, इंशा अल्लाह सारा इन्तिज्ाम हो जाएगा। चुनाँचे. 
हजरत अली गए और हुजर की खिदमत में हाजिर होकर दावत अर्ज कर 
दी। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम ने कबूल फूरमा ली और 
अपने असहाब समेत हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले चले। हजरत फातिमा 
रजी अल्लाहो तआला अन्हा ने हुजूर को असहाब समेतत बिठाया और खुद . 
खलबत में तशरीफ ले ज़ाकर सन्दे में गिर गई और अल्लाह से अर्ज की केः 

ऐ अल्लाह! तेरी बंदी फातिमा ने तेरे मेहबूब और मेहबूब के असहाब 
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की दावत की है और तेरी बंदी का तुझी पर भरोसा है। इलाही! मेरी ला 
रख और इस दावत के खाने का तू इन्तिजाम फरमा दे!” 

ये दुआ माँग कर हज़रत फातिमा ने हंडिया-को चूलहे पर रखा और 
रो रो कर फिर अपने अल्लाह से टुआ की के मौला! अपनी बंदी 
को शर्मिंदा ना करना। खुदा तआला का दरयाऐ करम जोश में आया 
और उसने उस हंडिया को जन्नत के खाने से भर दिया। हजरत फातिमा 
रजी अल्लाहो तआला अन्हा ने इस हंडिया में से सबको खाना भेजना 
शुरू फूरमाया। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम और आरे 
सारे असहाब ने.खाना तनावुल फरमा लिया। लेकिन, हंडिया में से कुछ 
भी कम ना हुआ। 

हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने सहाबा इक्राम से 
फरमाया जानते हो! ये खाना कहाँ से आया है? सहाबा ने अर्ज की, नहीं या 
रसूल अल्लाह! फरमाया, ये खाना अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत से भेजा है। 
सहाबा इक्राम ये सुनकर बड़े खुश हुए। द 

हजरत फातिमा रजी अल्लाहो अन्हा फिर खूलवत में गईं और सन्दे मे 
गिर कर दुआ की केः | 

“ऐ अल्लाह! उस्मान ने तेरे मेहबूब के एक एक कदम के अवज एक | 
'एक गलाम आजाद किया है और तेरी बंदी में इतनी इसतताअत नहीं। मौला! 
जहाँ तूने मेरी खातिर जन्नत से खाना भेज कर मेरी शर्म रख ली है वहाँ तू 
मेरी खातिर अपने मेहबूब के इन कदमों के बराबर जितने कदम चलकर 
चो मेरे घर तशरीफ्‌ लाए हैं मेहबूब की उम्मत के गुनहगारों को जहद्नुम से 
आजाद कर दे।” 

हजरत फातिमा जब इस दुआ से फारिगृ हुई तो जिब्राईले अमीन ने, 
हाजिर होकर हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम से अर्ज किया,या | 
रसूल अल्लाह! अल्लाह तआला ने मुझे ये बशारत देकर भेजा है के 
साहबज़ादी की दुआ कबूल फरमाते हुए हमने आपके हर कदम के अर्व. 
एक हजार गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया। ये बशारत सुन्व 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम और सहाबा इक्राम बड़ खुर 
हुए। ( जामअओ-अल-मोजजात मिस्री, सफा & ) | 

सबकः- हजरत फातिमा रजी अल्लाहो तआला अन्हा का बड़ा बु 
मर्तबा हैं के आपकी खातिर अल्लाह ने जन्नत से खाना भेजा। और 
तुफैल खुदा ने गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया, और ये भौ 
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हुआ के हजरत उस्मान रजी अल्लाहो तआला अग्ह बड़े सखी और हुजर के 
सच्चे जाँबाज थे और ये भी मालूम हुआ के सहाबा इक्राम और अहलै बैत 
अजाम सब आपस में मोहब्बत रखते थे। 


हिकायत नम्बर०७) राज की बात 


उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाहो तआला अन्हा 

फ्रमाती हैं के हुजर अलेहिस्सलाम के मर्ज विसाल के दिनों एक दिन 
हजरत फातिमा रजी अल्लाहो तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुई 
तो हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने उन्हें अपने दायें 
जानिब बिठा लिया और फिर कोई राज़ की बात उनसे फूरमाई। जिसे 
सुनकर हज़रत फातिमा रो पड़ीं हुजर ने फिर कोई दूसरी बात फरमाई 
जिसे सुनकर हजरत फातिमा हंस पड़ीं। हजरत फातिमा ने फ्रमाया, मैं 
रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के राज को'अफ्शा 
ना करूंगी। फिर जब हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम का 
विसाल हो गया तो मैने हजुरत फातिमा से पूछा के बेटी! अब तो बता 
दो, के उस रोज क्या बाते हुई थीं के तुम पहले रो पड़ी थीं और फिर हंस 
भी दी थीं। हजरत फातिमा ने फूरमाया , अम्मी जान! हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम ने मुझे पहले ये फरमाया था के जिब्राईल मेरे 
साथ हर साल करआन का एक बार दौरा किया करता था मगर इस साल 
उसने दो दफा दौरा किया है। मुझे मालूम होता है के मेरे विसाल का 
वक्त आ गया है। मैं ये बात सुन कर रो पड़ी और फिर हुज़र ने फरमाया 
बेटी! मेरे अहले बैत में से सबसे पहले तुम्हारा विसाल होगा, तो मैं ये 
बात सुनकर हंस पड़ी थी। ( बुखारी शरीफ, सफा 572, जिल्द ) 

 'सबकः:- हजरत फातिमा रजी अल्लाहो तआला अन्हा को एक 
खास मुकाम हासिल था और हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम 
को अपने विसाल शरीफ का इलम था। और आपको हजरत फातिमा रजी 
'अल्लाहो तआला अन्हा के भी विसाल शरीफ का इल्स था। 


हिकायत नम्बर) विसाल फातिमा 


खातूने जन्नत हजरत फातिमा रजी अल्लाहो तआला अन्हा जब 
बीमार हुई तो हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अनह ने उनसे फरमाया। 
ऐ फातिमा! मेरी ये वसीयत है के जब हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह 
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ब॑ सललम के पास पहुँचो तो मेरा सलाम अर्ज करना और कहना, या 
रसूल अल्लाह! में आप का बड़ा मुश्ताक हेँ। हजरत फातिमा ने फरमाया 
और मेरी भी एक वसीयत है और वो ये के जब मेरा इन्तिकाल हो जाए 
तो मुझ पर चीख चिल्लाकर मातम ना करना और मेरे नूरे चश्म हसन च 
हुसैन को मारना नहीं, और ए शेरे खुदा! वो देखिए, हुजूर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम फरिश्तों के अंबूह में तशरीफ ले आए हैं। अब्र 
में जा रही हुँ और मेरे इन्तिकाल के बाद फलाँ जगः मैंने एक कागज का 
टुकड़ा बड़ी हिफाजत से रखा है उस कागज को निकाल कर मेरे कफन 
में रख देना और उसे पढ़ना नहीं। हजरत अली ने फ्रमाया, फातिमा! 
रसूल अल्लाह का वास्ता देकर कहता हुँ के मुझे बता दो के उस कागृज़ 
में क्या लिखा है? हजरत फातिमा ने फरमाया। मेरा निकाह जब आपसे 
होने लगा था तो हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने मुझ 
से फरमाया, फातिमा! मैं अली से चार सौ मिश्काल चाँदी के मेहर पर 
तुम्हारा निकाह करने लगा हूँ। मैंने अर्ज किया। या रसूल अल्लाह! अली 
मंजर हैं लेकिन इतना मेहर मुझे मंजर नहीं। इतने में जिब्राईले अमीन ने 
हाजिर होकर हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह! खुदा फरमाता है 
के में जन्नत और उसकी नअेमतें फातिमा का मेहर मुक्रर करता हँ। हुजर 
ने मुझे उसकी खूबर दी तो मैं फिर भी राजी ना हुई हुज्र ने फरमाया तो 
फिर तुम खुद ही बंताओ के मेहर क्या हो? मैंने अर्ज किया, या रसूल 
अल्लाह! आप हर वकत अपनी उम्मत के गुम में रहते हैं। मैं चाहती हूँ ' 
के आपकी गुनहगार उम्मत की बझ्शिश मेरा मेहर मुक्रर हो। चुनाँचे 
जिब्राईल वापस गए और फिर ये कागज का टुकड़ा लेकर आए जिसमें 
लिखा है। जआल्तू शिफाअता उम्मती मोहम्मदिन सदाकू फातिमाता 
मैंनें उम्मते मोहम्मद की शफाअत फातिमा का मेहर मुकुर्रर किया” 
( जामओ-अल-मोजजात मिस्री, सफा 62) 

सबकः- हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के सदका में 
हम गुनहगार पर अल्लाह का बड़ा फज्लो करम है के हुजर की साहबजादी 
को भी हम गुनहगारों का खयाल रहा और वो हमारी बरिम्राश का इन्तिजाम 
फरमा गई। फिर ये कहना के उन अल्लाह वालों से कुछ हासिल नहीं होता। 
किस कद्र जहालत की बात है है और ये भी मालूम हुआ के चीख चिल्ला 


कर मातम नहीं करना चाहिए। इस चीज से खुद खातूने जन्नत ने भी मना 
फ्रमाया है। | 
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हिकायत नम्बर हजरत अली( रण्अः ) और 
कफे का लश्कर 


. एक दफा जब हजरत मौला अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने कूफे 
से लश्कर तलब फरमाया और बहुत सी कीलो काल के बाद वहाँ से लश्कर 
भ्रेजा गया तो लश्कर के आने से पहले ही हजरत अली रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह ने ख़बर दे दी के कूफे से बारह हजार आदमी आ रहे हैं। आपके साथियों 
में से एक साहब लश्कर की गुज्रगाह पर आन बैठे और जब लश्कर आया 
तो एक एक आदमी को गिनना शुरू कर दिया। चुनाँचे जितनी तादाद हज्रात 
अली ने बताई थी। उससे एक भी कमो बैश ना निकला, और पूरे बारह हज़ार 
आदमी ही निकले ( शवाहिद-उन्नबुव्वत, सफा 2) 
सबक:- हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह का ये इलम सब 
सदका था हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह वब सललम का फिर खुद हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की वुसअते इल्म का कौन अंदाज़ा. 
कर सकता है, बावजूद इसके अगर कोई हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सल्लम के मुतअल्लिक्‌ यूं कहे के आपको दीवार पीछे का भी इल्म ना 
था तो खुद ही फैसला कर लीजिए के वो शख्स खुद जाहिल बल्के अजहल 
है या नहीं? 


हिकायत नम्बर७&) किबाला नवैसी 


हजरत मौलाना अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह की खिदभत में एक 
शख्स हाजिर हुआ और अर्ज की के मैंने एक मकान खरीदा है। आप उसका 
किबाला नीअ नामा तहरीर फरमा दीजिए। हजरत अली ने फूरमाया के बीअ 

नामा का पहले मुसव्वदा सुन लो फिर किबाला लिखवा लेना। 

डशतरा मग्खटुन मिन मग्ररूरी रारन ला बकाआ लहा वला 
लिसाहिबहा व हिया फी सिक्कातिल गाकीलीना अलहहू अव्वलु 
अलमौतू। वलहदूस्पानिल क॒ब्र। वलहदूस्सालिसुल हशरू वलहदूर्राबीअ 
गैर मालूमिन इम्मा जत्रतू अविन्नारू। 

एक मकान धोका खाने वाले ने धोका खाए हुए से ख्रीदा। ना वो मकान 
रहेगा, ना मकान वाला और वो मकान गाफिल लोगों की गली में है और 
उसकी चारों हदें ये हैं। 

“अव्वल हद उसकी मौत है, दूसरी हद कब्र है, तीसरी हद मैदाने हषर है 
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और चौथी हद मालूम नहीं जन्नत है या दोज॒ख्‌” 
जब ये मुसव्वदा खरीदार ने सुना तो रोता हुआ चला गया। और मकान 

खरीदने से इंकार कर दिया। ( सीरत-उल-सालेहीन, सफा 7। ) 
सबकः- दुनिया और अहले दुनिया को बका हासिल नहीं आखिर 

फना हैं और इंसान को लाजिम है के वो हर वक्त मौत, कब्र और इष्र को 

याद रखे। 


` हिकायत नग्बरछ® अमल का संदूक 


` एक शख्स जिनका नाम कमील था। हजरत मौला अली रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह के हमराह कहीं जा रहे थे के रास्ते में एक कूब्रिस्तान आ गया. 
हजरत अली रजी अल्लाहो आला अन्ह ने वहाँ अहले कबूर को खिताब 
'फरमाया। और फरमाया ऐ. अहले कबूर! ऐ वहशत व तनहाई वालो! क्या 
ख़बर है और क्या हाल है फिर इर्शाद फुरमाया के हमारी खृबर तो ये है के 
तुम्हारे बाद तुम्हारे अमवाल तकसीम हो गए। तुम्हारी औलादें यतीम हो गई 
तुम्हारी बीवियों ने दूसरे खाविंद कर लिए। 
ये तो हमारी खुबर है, तुम कुछ अपनी तो कहो, कमीन कहते हैं के 
हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह फिर मेरी तरफ मुखातिब हुए और 
फरमाया के ऐ कमील! अगर इन लोगों को बोलने की इजाज़त होती तो ये 
लोग जवाब में ये कहते के बेहतरीन तोशा तकवा है। ये फरमया और फिर 
हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अनह रोने लगे और फूरमाया, ऐ कमील! 
कब्र अमल का संदूक है और मरने के बाद कब्र में इस बात का इलम हो जाता 
है। ( कंज-उल-उम्माली व मिसलाहू. फी हुज्जतुल्लाही अललआलीमीना, 
सफा 8६2 ) 
सबकृः- मरने के बाद सब कुछ यहीं रह जाता है और सब चौजे 
दूसरों के कब्जे में आ जाती हैं। इंसान के साथ अगर कोई चीज़ जाती है 
नेक आमाल, कौल शायर | 
| कहा ओहबाब ने. ये दफन के वक्त 
के हम क्यो कर वहाँ का हाल जानें 
लहद तक आपकी तअज़ीम कर दी 
अब आगे आपके आमाल जानें ध्व 
और ये भी मालूम हुआ के कब्र अमल का संदूक है जिस तरह "3" 
में चीज़ मेहफूज़ रहती है। इसी तरह आदमी जो कूछ अच्छा बुरा काम करती 
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है। वो उसकी कब्र में मेहफूज़ रहता है। | 


हिकायत नम्बर(७१ खुश तबई 
एक दिन हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह कहीं तशरीफ ले जा 
रहे थे और उनके दायें बायें दो बुलंद कामत सहाबी चल रहे थे। चूंके हजरत 
अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह का कूद मुबारक उन दोनों सहाबियों से 
छोटा था। इसलिए उनमें से एक सहाबी ने हजरत अली से अजरह खुश तबई 
कहा के “अता बेचना कान्नोनी फी लना” यानी ऐ अली! आप. हम दोनों 
के दरमिमयान ऐसे होते हैं जैसे लफ्ज “लना” में “नून” मतलब ये के हम 
दोनों आपकी निस्बत दराज कूद के हैं। हजरत अली रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह ने जवाब में फ्रमायाः लो लम अकुन बैनाळुमा लकु तुमा ला यानी 
अगर मैं तुम्हारे दरमियान होता तो तुम मअदूम हो जाते क्योंके “लना” से 
नून को निकाल दिया जाए तो बाकी “ला” रह जाता है और का मानी ( ना) 
और मअदूम है। (कशफ-उल-गमा और मुगनी-उल-वाजैन, सफा 308) 
सबळकू:- पाक लोगों का मज़ाक भी पाक और इलमी होता है, बस 
मजाक व खुश तबई ऐसी होनी चाहिए जिसमें फुककड़ बाजी और बेहूदगी . 
ना हो। ' 
मंजम | 
हिकायत नम्बर ००) इम्तिहान 
मुर्तजा शेरे खुदा के सामने 
अर्ज की इक मुशरिक नाकाम ने 
आपको कहते सुना है बारहा 
| हाफिज़ व नासिर हमारा है खुदा 
आप का सच्चा है अगर ये कलाम 
उस ये रखते हैं यकी भी आप तमाम 
उस मकाँ के बाम पर चढ़िए ज़रा | 
कह क बिस्मिल्लाह गिर पढ़िए ज़रा 
हम भी तो देखें तुम्हारा वो खुदा 
किस तरह मरने से लेता है बचा 
आपने फरमाया ये तेरा सवाल 
है हिमाकृत का निशाँ ऐ बे कमाल 
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' हें तेरा मतलब बूं मैं बे अदब 
इम्तिहाँ लू उसका जो है मेरा रब 
हम तो बन्दे हैं हमारी क्या मजाल 
॒ इम्तिहाँ ले उसका जो है -जिल्लो जलाल 
है हकीम व कादिर व मतलक खुदा! 
काम मॉ उसके नहीं चू व चरा 
( दर मंजूम तर्जुमा मसनवी शरीफ, सफा ॐ) 
सबकः- 
डरख्तियार आका को है यो बारहा 
आजमाए अपने बन्दे कौ वफा 
बन्दा आका का अगर ले डम्तिहा 
उसको दीवाना कहेया कुल जहाँ 


हिकायत नम्बर० मसले का जवाब 


पुर्वा के पास इक नादाँ गया 
फिक्रे जब्र व कद्र में था मुबतला 
ये कहा हज़रत मुझे समझाड़ये 
द अक्ल है चक्‍कर॑ में कुछ बतलाइये 
आपने फरमाया मेरे सामने 
सरोकद हो जाओ इक लहज़ा खड़े 
उसने इर्शाद की तामील चुस्त 
आप बोले हाँ खड़े हो तुम दुरूस्व 
पर जारा तकलीफ इतनी कीजिए! 
थोड़ी इक टाँग अपनी ऊँची कीजिए 
इक पाऊं पर खड़ा फौरन हुआ 
और कुछ इर्शाद? वो कहने लगा 
कह रहा था ये निहायत फ़ से 
इख्तिरं और मुक़्दरत सब है मुझे द 
` यू कहा हज़रत ने किया शक है भला 
दूसरी भी टॉग उठा कर पर दिखा 
बोला उससे मैं मजबूर हूं 
हो सकता नहीँ मअज्र हूं 





के 
ये तो ह 
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फिर पकड़ कर कान बोला ऐ जनाब 
पा लिया अपनी ज़बां से खुद जवाब 
(दर मंजूर, सफा 44) | 
सबक:- गो के कहलाते हैं फाइल सब के सब 
 - है हकीकी फाइल में एक रब 
आदमी में गो के हैं अक्सर सिफात 
पर वो नाकिस हैं निहायत बे सिबात 
(नोट) हजरत .अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह के मुतअल्लिक्‌ 
मुफस्सिल हिकायत इस किताब के पहले हिस्से के चौथे बाब खूलफाए 
राशिदीन में गुजर चुकी है। Er 


हिकायत नम्बर०० हजरत इमाम हसन 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह 


एक दिन हुजर सल-लल्लाहो तअला अलेह व सल्लम मिंबर पर 
तशरीफ फरमा थे। और साथ ही पहलू में हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह भी तशरीफ फरमा थे। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम एक नजर लोगों की तरफ फरमाते और एक नजर इमाम हसन रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह की तरफ! और फ्रमाते ये मेरा बेटा सरदार है और 
अल्लाह तआला इसके जरिये मुसलमानों के दो बड़े बड़े गिरोहों में सुलह 
कराएगा। ( मिशकात शरीफ, सफा 50! ) 

सबकः- हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह हुज्र 
सल-लल्लाही तआला अलेह व सल्लम को बहुत प्यारे थे, लिहाजा हर 
मुसलमान को उनसे मोहब्बत रखना चाहिए और हुज्र सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम ने जो आपको मुसलमानों के दो गिराहों में सुलह कराने 
वाला फरमाया है वो इशारा था इस वाकेया की तरफ जब के हजरत अली 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह के विसाल शरीफ के बाद हजरत इमाम हसन 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह तख्ते खिलाफत पर तशरीफ्‌ फरमा हुए तो 
एक गिरोह हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाहो तआला अन्ह का हामी 
था और उसके इख्तिलाफ से लड़ाई का एहमाल था इस मौके पर हजरत 
इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने चन्द शरायत पर हजरत अमीर 
मुआविया रजी अल्लाहो तआला अन्ह के हळ में खिलाफत से दस्त बरदारी 
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फरमा कर तख्ते सलतनत अमीर मुआविया रजी अल्लाहो तआला अङ ङ्घ 
लिए खाली कर दिया और मुसलमानों के दो गिराहों को आपस में टकराने 
से बचा लिया। मालूम हुआ के हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह ब 
सल्लम को हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहो तआला अन्ह का हामी 
था और इस इख्तिलाफ से लड़ाई का एहमाल था इस मौके पर हजरत पर 
हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने चन्द शरायत पर हजरत 
अमीर मुआविया रजी अल्लाहो तआला अन्ह के हक्‌ में खिलाफत से दस्त 
बरदारी फरमा कर तख्त सलतनत अमीर मुआविया रजी अल्लाहो तआल्ला 
अन्ह के लिए खाली कर दिया और मुसलमानों के दो गिरोहों को आपस में 
टकराने से बचा लिया। मालूम हुआ के हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआल्ला 
अलेह व सललम को हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहा तआला अह के 
तरफदार भी मुसलमान ही थे। इसलिए के हुजूर ने मुसलमानों के दो बड़े बड़ 
गिरोहों का जुमला इशांद फरमाया है और ये भौ मालूम हुआ के हजरत अमीर 
मुआविया रजी अल्लाहो तआला अन्ह हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम के वाजिब-उल-ताजीम सहाबी हैं। उनके मुतअल्लिक्‌ किसी किस्म 
की गुस्ताखी जायज नहीं इसलिए के अगर वो ऐसे ना होते तो हजरत इमाम 
हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह उनके हक में दस्त बरदार क्यों हो जाते। 
और क्यों ना उनकी बिलकुल इसी तरह मुखालफत फूरमाते। जिस तरह आप 
के छोटे भाई हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने यजीद की 
मुखालफत को थी। 


हिकायत नम्बर डेढ़ लाख 


हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहो तआला अन्ह की तरफ से हजरत 
इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह का वजीफा एक लाख सालानां 
मुक्रर था। एक साल वजीफा पहुँचने में ताखीर हो गई और इस वजह से 
हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह को सख्त तंगी दरपैश हु 
आपने चाहा के अमीर मुआविया रजी अल्लाहो तआला अन्ह को उसे 
शिकायत लिखें। लिखने का इरादा फरमाया। और दवात मंगाई। मगर बुट 
सोच कर तवक्कुफ फ्रमाया। ख़राब में हुजर सल-लल्लाहो तआला 
व सल्लम के दीदार से मुशर्रफ हुए। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह १ 
सल्लम ने दरयाफ्त फ्रमाया के ऐ मेरे फरजंद क्या हाल है? अजै किया! 
अलहम्दू लिल्लाह बखैर हुँ। और वजीफा की ताखीर की शिकायत की! हू 
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ने फ्रमाया तुम ने दवात मंगाई थी ताके तुम अपनी तकलीफ की खैरित लिख 
कर भेजो। अर्ज किया। या रसूल अल्लाह मजबूर था। क्या करता, फ्रमाया। 
ये दुआ पढ़ो। अल्लाहुम्मा अक्किजुफू फी कृल्बी रिजाअका इक्वा रिजाई 
आम्मन सिवाका हता ला आरजू अहादा गैराका। अल्लाहुम्मा वमा 
जुअफत अनहू वकावती व कसारा अनहू अमली बलम तनतही इलेही 
रगृबती वलम तबलुगहू मसूअलती वलम यजिर अला लिसानी मिम्मा 
आवेता मिनल अव्वलीना व आख्िरीना मिनल यकीनी फखूस्सनी 
बिही या रब्निल आलमीन। 
___ हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह फरमाते हैं के इस वाकेये 
पर एक हफ्ता ना गुजरा था के अमीर मुआविया रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
ने मेरे पास एक लाख पचास हजार भेज दिए और मैंने अल्लाह तआला की 

हम्दो सना की और उसका शुक्र बजा लाया। फिर ख्वाब में दौलत दीदार 
से बहरामंद हुआ। सरवरे आलम सल-लल्लाहो ताला अलेह व सल्लम ने 
इर्शाद फरमाया, ऐ हसन! क्या हाल है, मैंने खुदा का शुक्र करके वाकया 
अर्ज कर दिया। हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने फ्रमाया, 
ऐ फरज़ंद जो अपने खालिकु से लौ लगाए। उसके काम यूंही बनते हैं। 
( तारीख्‌-उल-खुल्फा, सफा ।5 ) 

सबकः- हजरत अमीर मुआविया( रण्अ०) के दिल में हजरत इमाम 

हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह का अदब व एहत्राम था और आपने हजरत 
इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह का एक माकूल वजीफा मुकुर्रर 
कर रखा था और एक साल ताखीर हो जाने पर उसकी तलाफी मजीद 
निस्फ लाख से कर दी और ये भी मालूम हुआ के हजरत इमाम हसन रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
की खिलाफत व इमामत को जायज़ समझते थे। वरना आप हजरत अमीर 
मुआकरिया रजी अल्लाहो तआला अन्ह की तरफ से मुकूर्रर कर्दा वज़ीफा 
कभी कबूल ना फरमाते। । 


हिकायत नम्बर०% अच्छा सवार 
एक दिन हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने हजरत इमाम 
हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह को जब के वो बच्चे थे, अपने कंधे मुबारक 
पर बिठा लिया। रास्ते में एक शख्स मिला और उसने जो इमाम हसन रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह को हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
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के कंधे पर देखा तो कहने लगा ऐ बच्चे! बड़ी अच्छी सवारी पर सवार हो। 
हुज्र सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम ने ये सुनकर फुरमाया! और सवार भी 
तो बड़ा अच्छा है ( तारीख-उल-खुल्फा, सफा 32) | 
सबक:- हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अनह हुजर 
सलः लल्लाही अलेह व सल्लम को बड़े प्यारे थे। पस उनसे प्यार रखना हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को खुश करना है। 


हिकायत नम्बर@5 खुताकार को इनाम 


एक दिन हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह अपने दौलत 
कदा में चन्द महमानों के साथ मिल कर खाना तनावुल फरमा रहे थे के आपने 
अपने गलाम को सालन लाने के लिए इर्शाद फरमाया। चो लाया तो अचानक 
उसके हाथ से बर्तन गिर पड़ा। और टूट गया। और सालन का कुछ हिस्सा 
हजरत इमाम हसन पर भी गिरा। गलाम ये मंजर देखकर घबराया। हजरत 
इमाम हसन रजी अलाहो तआला अन्ह ने उसकी तरफ्‌ देखा तो उसने झट 
ये आयत पढ़ दी के वलकाक़ीमीनल गैज़ा ( और गुस्सा पीने वाले ) आपने 
फरमाया, मैंने ग्स्सा पी लिया। उसने फिर पढ़ा वलआफाँना अवित्रा 
( और लोगों से दरगुजर करने वाले) आपने फरमाया, जाओ, मैंने माफ भी 
कर दिया। उसने फिर पढ़ा वल्लाह युहिब्डुल मूहसीनीना और अहसान 
करने वाले अल्लाह के महबूब हैं, आपने फरमाया। जाओ मैने तुम्हें आजाद 
भरी कर दिया। ( रूह-उल-बयान, सफा 367, जिल्द ) 

सबकः- जैर दस्तों पर रहम करना चाहिए और गुस्से को पी लेना 
और खताकार को माफ कर देना और उस पर एहसान भी करना ये अल्लाह 
के महबूबों का काम है। पस हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अह 
अल्लाह के महबूब थे। ' 


हिकायत नम्बर०७) सखी घराना 


एक मर्तबा हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन और हजरत 
अब्दुल्लाह निन जाफर रजी अल्लाहो तआला अन्ह हज को जा रहे थे के 
जिस ऊंट पर जादे राह लदा हुआ था वो ऊंट कहीं पीछे रह गया, एक जगर्ह 
भूके प्यासे होकर एक बूढ़िया की झोपड़ी में तशरीफ ले गए और फरमाया 
कुछ पीने को है? उसने अर्ज की हाँ है, उस बूढ़िया के पास एक बकरी थी 
और उसका दूध दोह कर हाजिर किया। उन्होंने पिया। फिर पूछा, कुछ 
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को भी है? pov दिया के तैयार नहं है। उसी बकरी को जिबह करके 
खा लीजिए। चुनाँचे वो बकरी जिबह की गई और उसे खाकर फ्रमाया! बड़ी 
बी! हम क्रैश में से हैं। जब इस सफर से फिरेंगे तो तू हमारे पास आना। हम 
तेरे एहसान का बदला देंगे ये फरमा कर रवाना हो गए। जब उस बूढ़िया का 
खाविंद घर पहुँचा तो खफा होकर कहने लगा के तूने बकरी उन लोगों को 
खिला दी जिनको तू जानती भी नहीं के वो कौन हैं। थोड़े दिन गुज़रे थे के 
वो मियाँ बीवी मुफलिसी के बाइस मदीने मुनव्वरह में आ पड़े। और ऊट की 
लेंडियाँ चुन चुन,कर बैचने लगे। एक दिन बूढ़िया कहीं जाती थी के हजरत 
इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह अपने दर दौलत पर तशरीफ फरमा 
थे। आपने उस बूढ़िया को देख लिया और पहचान लिया और उसे बुलाकर 
फरमाया बड़ी बी! मुझे पहचानती है? उसने अर्ज किया नहीं। फरमाया! मैं 
वो शख्स हुँ जो फलाँ दिन तेरा महमान हुआ था। बूढ़िया ने बगौर देखा और 
बोली, हाँ हाँ पहचान गई वाकई आप मेरी झोंपड़ी में तशरीफ लाए थे। 
हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहो तआलां अन्ह ने हुक्म फरमया के एक हजार 
बकरियाँ खरीद कर इस बूढ़िया को दी जाएँ और साथ ही एक हजार दीनार 
नकद भी दिया जाए। चुनाँचे तामील इर्शाद की गई और बूढ़िया को एक हजार 
बकरियाँ और एक हज़ार दीनार नकद दे दिया गया और फिर हजरत इमाम 
हसन ने अपने गलाम को साथ करके उस बूढ़िया को हजरत इमाम हुसैन रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह के पास भेज दिया। हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह ने उससे पूछा के भाई साहब ने तुम्हें क्या दिया? बूढ़िया ने 
जवाब दिया के एक हजार बकरियाँ और एक हजार दीनार। हजरत इमाम 
हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने भी एक हजार बकरियाँ और एक हजार 
दीनार उस बूढ़िया को इत्रायत फरमाए और फिर आपने गुलाम के साथ उस 
बूढ़िया को हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर( रअ? ) के पास भेज दिया। उन्होंने 
पूछा के दोनों भाईयों ने तुम्हें क्या दिया। वो बोली! दो हज़ार बकरियाँ और 
दो हजार दीनार। हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर (२०० ) ने भी उसको दो 
हजार बकरियाँ और दो हजार दीनार अता फ्रमा दिए। वो बूढ़िया चार हजार 
बकरियाँ और चार हजार दीनार लेकर अपने खाविंद के पास आ गई और 
कहने लगी। ये इनाम उन सख़ियों ने इनायत फ्रमाया है जिनको मैंने बकरी 
खिलाई थी। ( कीमियाएऐे सआदत, सफ्ा 259 ) | 

सबक: - अहले बैत अज़ाम का घराना सखी घराना है। बूढ़िया ने बगैर 
'जाने पहचाने सिर्फ एक बकरी खिलाई और अहले बैत की सखावत से माला 
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माल हो गईं। फिर जो उन लोगों को जान पहचान कर उनके नाम 
नियाज का ईसाल करेगा तो वो क्‍यों ना दीन व दुनिया में कामयाब होगा। 


हिकायत नम्बर०० कीमती शर्बत 


` हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह के हाँ एक मेहमान 
आया। उसने खाना खाने के बाद शर्बत तलब किया हजरत इमाम हसन 
रजी अल्लाहो तआला अनह ने दरयाफ्त फरमाया के आपको कौन सा शर्बत 
दरकार है। मेहमान ने जवाब दिया के वो शर्त जो ना मिलने के चकत जान 
से ज्यादा कीमती और मिल जाने के वकत निहायत कम कीमत होता है। 
इमाम साहब ने नौकरों से फ्रमाया के मेहमान पानी मागता है। हाजुरीन को 
आपकी जहानत पर निहायत हैरानी हुई। ( मुगनी-उल-वाजेन, सफा 28) 
-सबकः- पानी खुदा तआला की एक बड़ी ग्राँकुद्र और कीमती नमत 
है। शेख सादी अलेहिर॑हमत फ्रमाते हैं के मुर्गी को देखिए के एक घूंट पानी 
का पी कर फौरन अपना मुंह ऊपर आसमान की तरफ्‌ उठा कर गोया अल्लाह 
का शुक्र अदा कर लेती है। मगर अफ्सोस के गाफिल इंसान बीसियों मन 
पानी पी कर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता! 


हिकायत नम्बर०%१ खून आलूद छुरी ' 

एक रोज़ एक शख्स को गिरफ़्तार करके हजरत अली रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह के सामने लाया गया। गिरफ्तारी एक वीरान गैर आबाद मुकाम 
से हुई थी। गिरफ्तारी के वक्त उसके हाथ में एक खून आलूद छुरी थी। ये 
खड़ा हुआ था और एक लाश खाक व खून में तड़प रही थी। 

उस शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह के सामने 
इक्बाले जुर्म कर लिया और उन्होंने किसास का हुक्म दिया। इतने में एक 
और शख्स दौड़ता हुआ आया और उसने हजरत अली रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह के सामने इक्बाले जुर्म किया। हजरत अली रजी अल्लाह 
तआला अन्ह ने मुल्जिम अव्वल से दरयाफ्त किया के तूने क्यों इक्बाल 
किया था उसने कहा के जिन हालात में मेरी गिरफ्तारी की गई थी। मैगे 
समझा के इन हालात की मौजूदगी में मेरा इंकार कुछ भी मुफीद साबित 
ना होगा पूछा गया के वाकेया क्या है? उसने कहा मैं कसाब हुँ, 
जाए वक्‌ के करीब ही बकरे को जिबह किया था। गोशत काट रहा था 
के मुझे पैशाब का जोर पड़ा और मैं जाए वक के करीब पैशाब के लिए 
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बैठा और जब फारिग हुआ तो मेरी नज्र लाश पर पड़ गई। मैं उसे देखने 
के लिए करीब पहुँचा और देख ही रहा था के पुलिस ने गिरफ्तार कर 
लिया सब लोग कहने लगे के यही कातिल है मुझे यकीन हो गया के 
उन लोगों के बयानात के सामने मेरे बयान का कुछ ऐतबार ना किया 
जाएगा। इसलिए मैंने इक्बाल ही कर लेना बेहतर समझा। 

अब दूसरे इक्बाली मुजरिम से दरयाफ्त फरमाया। उसने कहा मैं एक 
आराबी हूँ, मुफलिस हूँ, मक्तूल को मैंने ब तमे माल कत्ल किया था। इतने 
में मुझे किसी के आने की, आहट मालूम हुई मैं एक गोशे में जा छिपा इतने 
में पुलिस आ गई उसने पहले मुल्जिम को पकड़ लिया। अब जब उसके 
खिलाफ फैसला सुनाया गया तो मेरे दिल ने मुझे आमादा किया के मैं इस 
बेगुनाह को बचाऊं और अपने जुर्म का इक्बाल कर लूं। 

` से सुनकर हज़रत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने हजरत इमाम 

हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह से पूछा के तुम्हारी क्या राय है? तो उन्होंने 
कहा। अमीर-उल-मोमिनीन अगर इस शख्स ने एक को हलाक किया है तो 
उस शख्स की जान भी बचाई है और अल्लाह ने फरमाया है वमन अहयाहा 
फकान्नामा अहयान्नसा जमीआ हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने 
ये मशवरा कबूल कर लिया और दूसरे मुल्जिम को भी छोड़ दिया और मक्तूल 
का खून बहा बैत-उल-माल से दिला दिया। ( अत्तरक-उल-हिकमियह फी 
अलसियासत-उल-शरिया, सफा 5) 

सबकः- काजी ब हज को फैसला करते वकृत बड़ी सोच और समझ 
के साथ झर सोच ब समझ वालों से मशवरा लेने के बाद फैसला करना 
चाहिए। और ये भी मालूम हुआ के हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह बड़े दाना और नुकता के मालिक थे और ये भी मालूम हुआ के बड़ा 
अगर छोटे वे मशवरे को बेहतर जानकर उस पर अमल करे तो उसको बड़ाई 
में फर्क नहीं आ जाता जिस तरह के हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह भी बाज़ अवकात हजरत अली रजी अल्लाहो अन्ह के मशवरे 
पर अमल फरमा लिया करते थे। | 


हिकायत नम्बर») जन्नत का सेब 


एक मर्ता हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला 
अन्हुमा ने बचपन में दो तख्तियों पर कुछ लिखा और बाहम एक दूसरे से 
कहने लगे के मेरा खत अच्छा है, चुनॉँचे दोनों इस बात का फैसला लेने 
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हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह के पास पहुंचे। हजूरत मौला 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने इस मुकदमे का मुराफेआ हजरत फातिमा 
अल्लाहो तआला अन्हा के सपुर्द फ्रमाया और हजरत फातिमा रजी अल्लाहो 
तआला अन्हा ने फरमाया। बेटो! इस बात का फैसला तुम अपने नाना 
हुज॒र मोहम्मद-उर-रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
से कराओ। चुनाँचे दोनों भाई हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लप 
की खिदमत में हाजिर हुए। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्ल 
ने फरमाया। तुम्हारा फैसला जिब्राईल करेंगे। जिब्राईले अमीन हाजिर हुए] 
और कहने लगे। या रसूल अल्लाह! खुदा तआला ये फैसला खुद फरमाएगा 
चुनाँचे खुदा तआला का जिब्राईल को हुक्म हुआ के जिब्राईल जन्नत से एक 
सेब ले जाओ। और वो सेब उन दोनों की तख्तियों पर डाल दो। सेब जिप 
की तख्ती पर ठहर जाए। बही ख़त अच्छा है। चुनाँचे जिब्राईल ने जन्नत का 
एक सेब लाकर इन तख्तियों पर गिरा दिया तो खुदा के हुक्म से उस सेब के 
दो टुकड़े हो गए और एक टुकड़ा तो हजरत हसन की तख्ती पर अर दूस 
हजरत हुसैन की तख्ती पर जा पड़ा और फैसला ये हुआ के दोनों ही का सृत 
अच्छा है। ( नुजहत-उल-मजालिस, सफा 39।, जिल्द 2) 

सबकः- हजरत इमाम हसन और हजर इमाम हुसैन रजी अल्लाहो 
तआला अन्हा को खुदा तआला से एक खास निस्बत थी और खुदा तआला 
अपने मेहबूब के इन शहज़ादों की दिल शिकनी नहीं चाहता फिर जो शकष 
इन शहजादों की किसी किस्म की तोहीन का इरतिकाब करे तो वो किस 
कद्र जालिम है। | ॒ 


हिकायत नम्बर फरिशते की डयूटी 

एक मर्तबा हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाहो अह 
बचपन में घर से कहीं बाहर तशरीफ्‌ ले गए तो हजरत फातिमा रजी अल्लाही 
तआला अन्हा कुछ परेशान सी हुई के शहजादे कहाँ चले गए इतने में हु 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम तशरीफ्‌ ले आए तो हजरत 
रजी अल्लाहो अन्ह ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह! हसन ब हुसैन आज 
खो गए, और मुझे मालूम नहीं के कहाँ चले गए। इतने में जिब्राईले अमी 
हाजिर हुए और अर्ज किया के या रसूल अल्लाह आपके दोनों शहजादे फ 
जगह हैं । आप परेशान ना हों। खुदा ने उनकी हिफाज के लिए एक 
मतव्यन कर रखा है। ये सुनकर हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
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इस जगह तशरीफ ले गए। कया देखते हैं के दोनों साहबज़ादे तो पड़े सोते 
हैं और फरिश्ता एक बाज उनके नीचे बिछाए हुए और दूसरे से साया किए 
हुए बैठा है। हुजर ने दोनो का मुंह चूम लिया और उठा कर घर ले आए। 
( नुजहत-उल-मजालिस, सफा 392, जिल्द 2 ) 

सबक्‌:- हजर सल-लल्लाहो आला अलेह व सल्लम के ये दोनों 
शहजादे फरिश्तों के भी मख्दूम हैं। फिर इंसानों के लिए भी क्यों लाजिम ना 
होगा के वो इन शहजादों की मोहब्बत अपने दिल में रखें और उनके नक्शे 
कदम पर चलकर उनको अपना पैशवा व मख्दूम जानें। 


हिकायत नम्बर(०) प्यास का इलाज 


_ एक दिन हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने si सन 
और हजरत हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्हा के रोने की आवाज सुनी तो 
आप जल्दी से घर तशरीफ ले गए और हजरत फातिमा रजी अल्लाहो तआला 
अन्हा से फरमाया मेरे बेटे क्यों रो रहे हैं? हजरत फातिमा रजी अल्लाहो 
तआला अन्हा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह! इन्हें प्यास लग रही है और 
इस वक्त पानी यहाँ मौजूद नहीं। हुज्र ने फरमाया! इन्हें इधर लाओ। चुनाँचे 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने पहले हसन को उठाया और 
अपनी जूबान मुबार उनके मुंह में डाल दी और हसन ने हुज्र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह च सललम की जुबान चूसना शुरू की और उनकी प्यास 
जाती रही और चुप हो गए। फिर आप सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम ने हुसैन को उठाया और उनकी मुंह में भी ज॒बान डाली और वो भी 
जुबान मुबारक चूस कर सैर हो गए। और चुप हो गए। ( हुज्जत-उल्लाह 
अललआलमीन सफा 68) | | 

सबक :- हजरत हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह को किसी 
किस्म का तकलीफ हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम पर 
शाक्‌ गुजरी थी और उनके रोने से हुजुर को रंज पहुँचता था। फिर जिन 
जालिमों ने हजरत हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह को सताया और 
रूलाया। उन्होंने हुजर को किस कद्र रंज पहुंचाया? और ये भी मालूम 
हुआ के हमारे हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम सरतापा 
एजाज और मुख्तार व मुतसर्रिफ हैं के अपनी ज॒बान मुबारक के चुसाने 
से ही प्यास दूर फरमा दी आज कोई अपनी जुबान किसी प्यासे के मुंह में 
डाल कर उसकी प्यास बुझा कर तो दिखाए और हुजुर की भिस्‍्ल बनने 
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बाला कोई शख्स अपने किसी नवासे के मुंह में अगर अपनी जुबान डाले 
भी तो बहुत मुमकिन है के बो नवासा अपने दांतों से इस गुसताख॒ की 


जृबान ही चबा डाले। 


हिकायत नम्बर (०) हैबत व शुजाअत ` 
एक दिन हजरत फातिमा-उज-जोहरा रजी अल्लाहो तआला अहा 
अपने दोनों शहजादों यानी हसन व हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्हुमा को 
लेकर हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की' खिदमत में हाजिर 
हुई और अर्ज की या रसूल अल्लाह इन दोनों को कुछ अता फ्रमाईये। हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने फ्रमाया हाँ मंजर है और फिर 
फरमाया: हसन को तो मैंने अपना इलम और अपनी हैबत अता की और हुसैन 
को अपनी शुजाअत और अपना करम बख्शा। (इन्ने असाकर, अलअमन 
वलअला सफा 99) £ | 
संबकः- हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह हैबत च शुजाअत और 
इल्मों करम के मालिक थे। और ये चीजें इन्हें अपने नाना जान से मिली 
थीं और ये भी मालूम हुआ के हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह 
च सललम अठलाह के खजानों के बाजन अल्लाह मालिक व मुख्तार और 
मुतसर्रिफ हैं। वरना आप ये क्‍यों फ्रमाते के मैंने हसन को हैबत व इलम 
और हुसैन को शुजाअत व करम बख्शा और नस्ता बही है जो मालिक व 
मुख्तार और मुतसर्रिफ हो... | 
द कौन देता है देने को दिल चाहिए 
देने वाला है सच्चा हमारा ननी | 


हिकायत नम्बर एक अजीब ख्वाब 

हज़रत इमाम हसन ( रअ० ) ने एक रात ख्वाब में देखा के आपकी 
दोनों चश्म मुबारक के दरमियान कुल हुवल्लाहो अहद लिखी हुई दै, 
आपके अहतले बैत ये ख्वाब सुन कर बहुत खुश हुए लेकिन जब 
ख्वाब हजरत सईद निन अलमसीब ( र°अ° ) के सामने बयान किया गया. 
तो. उन्होंने फरमाया के वाकई अगर ये ख्वाब देखा है तो हजरत इमाम 
उमर के चन्द रोज़ ही बाकी रह गए हैं, चुनाँचे ये ताबीर सही वाके हुई 
'और थोड़े दिनों के बाद आपके दुश्मनों ने जेहर देकर शहीद कर दिया 
( तारीखु-उल-खुल्फा , सफा 34) | । 
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सबके :- हजरत इमाम हसन ने दुश्मनों के जुल्म से जाम शहादत 
नोश फ्रमाया और आपकी शहादत की तरफ्‌ इशारा पहले ही ख़्वाब में हो 
गया था। 


हिकायत नम्बर७ पर्दापोशी 

हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह को दुश्मनो की साजिश 
से जेहर दे दिया गया। जिसके असर से आपको असहाल कबदी लाहक्‌ हुआ 
और आंतों के टुकड़े कट कट कर असहाल में खारिज हुए। इस सिलसिले 
में आपको चालिस रोज सख्त तकलीफ रही। करीब वफात जब आपकी 
खिदमत में आपके बरादर अजीज हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह ने हाजिर होकर दरयाफ्त किया के आपको किसी ने जेहर दिया है 
तो आपने फ्रमाया के तुम उसे कत्ल करोगे? हजरत इमाम हुसैन ने जवाब 
दिया। बेशक कत्ल करूंगा। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहो तेआला अन्ह 
ने फ्रमाया के मेरा गुमान जिसकी तरफ है। अगर दर हकीकत बही कातिल 
है तो अल्लाह तआला मुनतकिम हकीकी है और उसकी गिरफ्त बहुत सख्त 
है अगर बो नहीं तो मैं नहीं चाहता के मेरे सबब से कोई बेगुनाह मुबतलाएऐ 
मुसीबत हो। ( तारीखु-उल-खुल्फा सफा 734) 

सबक:- हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह का इंसाफ 
च अदूल और आपकी एहतियात काबिल सद तहसीन व आफरीन है और 
ये हजरत इमाम ही का हिस्सा है के सख्त तकलीफ के बावजूद जिसकी 
तरफ्‌ गुमान है उस कातिल का नाम नहीं बताते ताके गुमान सही ना होने के 
बाइस कोई बे गुनाह ना मारा जाए। मालूम हुआ के हज़रत इमाम हसन रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह ने भौ वैसे ही किसी को कातिल नहीं करार दे दिया 
फिर आज अगर कोई ख्त्राह म ख्त्राह अपनी तरफ से कातिल को मुतय्यन 
करता फिरे तो ये इसकी ज़ियादती है या नहीं। 


हिकायत नम्बर७७) हजरत इमाम हसन( रण्अः ) 
हजरत अब्बास की बीवी हज़रत उम्मुल फज्ल रजी अल्लाहो तआला 
अऱ्हा ने एक रात ख्वाब में देखा के हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम के जिस्म अक्दस का एक टुकड़ा उनकी गोद में रखा है। ये खराब देख 
कर वो बड़ी हैरान हुई और हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की 
खिदमत में हाजिर होकर बोली। या रसूल अल्लाह! मैंने एक अजीब ख्तांब 
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देखा है और वो ये के आपके जिस्म अक्दस का एक टुकड़ा मैंने अपनी गोर 
में पड़ा देखा है। हुज॒र( सम्अन्स० ) ने फरमाया तूने बड़ा अच्छा ख़्वाब 
है। इंशा अल्ला मेरी फातिमा के हाँ एक बच्चा पैदा होगा। सो तेरी गोद प्र 
खेलेगा। चुनाँचे हजरत फातिमा रजी अल्लाहो तआला अन्हा के हाँ हज 
इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह पैदा हुए और वो उम्मुल फज्ल की 
गोल में खेले। ( मिश्कात शरीफ सफा 564) ५... 
सबकः- हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहः तआला अन हु 
सल-लल्लाही तआला अलेह व सल्लम के लख्ते जिगर हैं और आपकी 
मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत और आपको ईजा देना हुज्र को ईजा देना है। 


हिकायत नम्बर(०) इमाम हुसैन( अः) और एक बदवौ 

एक बदवी ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो अन्ह से अर्ज किया के 
मैने आपके नाना यानी नबी करीम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
से सुना है के. जब तुम किसी हाजत के ख़्वास्तगार हो। तो चार शसो में से 
एक से दरख्वास्त करो। या तो किसी शरीफ से और ये चारों सिफतें आपें 
बदर्जा उत्तम पाईं जाती हैं। इसलिए के सारे अरब को शराफत अगर मिली 
है तो आप ही की वजह से मिली है। और सखावत आपका जबली वस्फ है, 
रहा करआन तो वो आपके घर उतरा ही है और मिलाहत के मुतअल्लिक्‌ 
अर्ज हैं के मैंने आपके नाना सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम से सुना 
जब तुम मुझे देखना चाहो तो हसन व हुसैन को देख लो। 

बदवी की ये गुफ्तगू सुनकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह ने फरमाया क्या हाजत है। बयान कर। बदवी ने अपनी हाजत जमीन 
पर लिख कर बयान की इस पर हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआली 
अन्ह ने फरमाया के मैंने अपने नाना जान सल-लल्लाहो तआला व 
सल्लम से सुना है के नेकी बकद्र मारफत हुआ करती है। में तुझ से तीन 
मसंअले पूछता हुँ। अगर तूने उनमें से एक का जवाब दे दिया तो ईस 
का तीसरा हिस्सा तेरी नज है और अगर दो का जवाब दिया तो दो हिर 
तेरे हॉंगे और अगर तीनों का जवाब दे दिया तो सारी थेली तेरी ग हे 
दूंगा। बदवी ने कहा दरयाफ्त फ्रमाइये। आपने फ्रमाया तमाम अमलीं 
से कौन सा अमल अफजल है? कहा खुदा प्र ईमान लाना, फरमार्थी” 
को हलाकत से निजात किस चीज से है? कहा खुदा पर ये 
में, फ्रमाया बन्दे को किस चीज से जीनत हासिल होती है? कही इलम 
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जिसके साथ तहम्मुल व बुर्दबारी भी हो। फरमाया। अगर किसी शख्स में ये 
वस्फ ना हो तो? कहा उसके पास वो माल होना चाहिए जिसमें सखावत हो। 
फ्रमाया अगर किसी के पास ऐसा माल ना हो तो? कहा फिर उसके लिए 
जलाने वाली बिजली चाहिए। हजरत हंस पड़े और बदवी को पूरी थेली दे 
दी। ( नुजूहत-उल-मजालिस सफा 39, जिल्द: ) 

सबक: - अल्लाह वालों से हाजात तलब करना इरशादे नबव्वी है और 
अल्ला वाले हाजतमंदों की हाजात पूरी फुरमा देते है। और मालूम हुआ के 
हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह बड़े फय्याज और सखी थे 
और ये के पहले जमाने के बदवी भी इलम व इर्फान के मालिक थे। 


हिकायत नम्बर”) बूऐ कर्बला 


एक रोज हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह हुज॒र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की गोद में तशरीफ फरमा थे। और 
हजरत उम्मुल फजल भी पास बैठीं थीं। उम्मुल फल ने हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम की तरफ देखा के आपकी दोनों आँखों से आँसूं बेह 
रहे थे। उम्मुल फज्ल ने अर्ज किया। या रसूल अल्लाह ये आँसू कैसे हैं? 
हुजर ने फरमाया के जिब्राईल ने मुझे खूबर दी है के मेरे इस बच्चे को मेरी 
उम्मत कत्ल कर देगी। और जिब्राईल ने मुझे इस सरजमीन की जहाँ मेरा ये 
बच्चा शहीद होगा। सुर्ख मिट्टी भी लाकर दी। 

हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने इस मिट्टी को सुंघा 
और फरमाया इस मिट्टी से मुझे बूऐ कर्बला आती है और फिर बो मिट्टी 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह' व सल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे 
सलमा रजी अल्लाहो तआला अन्हा को दे दी। और फ्रमाया ऐ उम्मे सलमा! 
इस मिट्टी को पास रखो। जब ये मिट्टी खून बन जाए तो समझ लेना। मेरा 
बेटा शहीद हो गया। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाहो तआला अन्हा ने उस 
मिट्टी को एक शीशी में बंद कर लिया और फिर जिस दिन हजरत इमाम 
हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह कर्बला में शहीद हुए उसी रोज ये मिंड्री 
बंद शीशी में खून बन गई। ( मिश्कात शरीफ सफा 564, और हुज्जत-उल्लाह 
अललआलमीन सफा 477) 

सबक:- हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम' को 
अपने लख्ते जिगर इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह की शहादत का 
इल्म था और इस सरजमीन का भी जहाँ ये वाकेया होना था। इलम था और 
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इस सरजमीन का नाम कर्बला भी मालूम था। आपसे कोई बात पनहाँ ना 
थी और हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को ये भी इल्म था 
के हजरत उम्मे सलंमा रजी अल्लाहो तआला अन्हा हजरत इमाम हुसैन रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह की शहादत के बाद तक जिन्दा रहींगी, जभी तो 
आपने हजरत उम्मे सलमा से ये फरमाया के इस मिट्टी को पास रखो, जब 
ये खून बन जाए तो समझ लेना मेरा बेटा शहीद हो गया है बावजूद उसके 
फिर भी अगर कोई हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के इल्मे 
गैब में शक व शुबह करे तो गौर कर लीजिए के वो किस कद्र जाहिल है। 


हिकायत नम्बर दिलैराना जवाब 


` हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहो तआला अन्ह के विसाल के बाद 
जब यजीद तख्त नशीन हुआ तो उसने अपनी बैत के लिए इत्राफ व मुमालिक 
सल्तनत में खूत रवाना किए और मंदीना मुनव्वरह के आमिल को भी लिखा 
के वो इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह से भी यजीद की बैत ले, 
चुनाँचे जब आमिल मदीने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अह 
की खिदमत में यजीद की ब्रैत लेने के लिए हाजिर हुआ। तो हजरत इमाम 
हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने यजीद के फिस्क व फिजूर की बिना 
पर उसे खिलाफत-के लिए ना अहल करार दिया और शुजाअत व दिलैरी के. 
साथ जवाब दिया के मैं इस जालिम की हर गिज बैत ना करूंगा, आमिल 
ये जवाब पाकर पलट गया और यजीद को इस जवाब से मतला कर दिया 
यजीद ये जवाब पाकर बड़ा मुश्तअल हुआ। ( सर-उल-शहादतैन सफा 8, 
व सवानेह कर्बला सदर-उल-फाजिल सफा 50) ` 

सबकः:- यजीद बड़ा फासिक व फाजिर था और उसके फिस्क व 
फिजूरी ही के पैशेनजर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो अन्ह ने उसकी बैत 
से इंकार फ्रमा दिया और ये भी मालूम हुआ है के हजरत इमाम हुसैन रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह शुजा इब्ने अलशुजा थे। आपने ये जानते हुए भी के 
यजी की बैत से इंकार यज़ीद के लिए वजह इश्तिआल होगा और बो खूर 
का प्यासा होजाएगा कलमा-ए-हक्‌ फूरमाने से ग्रैज़ ना फरमाया और 
जान बचा लेने के लिए हकीकत को नहीं छिपाया। फेर ये कैसे हो सर्कती 
है के आपके वालिद माजिद हजरत शेरे खुदा रजी अल्लाहो तआला ने कभी 
हकोकत को छुपाया हो, या किसी से दब कर आपने कलमा-ए-हक की 
एलान ना फ्रमाया हो? | 
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हिकायत नम्बर७७) मजारे अनवर पर 


यजीद को जब इस बात का पता चला के इमाम हुसैन ने मेरी बैत 
नहीं की तो उसने मुझ्तअल होकर आमिल मदीने को हुक्म भेजा, के 
इमाम हुसैन को मेरी बैत पर मजबूर करो। वरना उसका सर काट कर मेरे 
पास भेज दो। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह को जब 
इस यजीदी हुक्म का पता चला, तो आपने मदीना मुनव्वरह की सकूनत 
तर्क फरमा कर मक्का मोअज्जमा चले जाने का इरादा फरमा लिया और 
मदीने मुनव्वरह से रवांगी से पहले रात को नाना जान हुजर सरवरे आलम 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के मज़ार अनवर पर हाजिर हुए 
और रो रो कर अजें हाल करने लगे और फिर रोजा-ए-अनवर से लिपट 
कर वहीं सो गए। ख्वाब में देखा के नाना जान तशरीफ लाए हैं और 
आपे हुसैन को चूमा और सीना-ए-अक्दस से लगा लिया और फुरमाया 
बेटा हुसैन! अनकरीब जालिम तुझे 'कर्बला में भूका प्यासा कत्ल कर 
देंगे। तेरे माँ बाप और भाई तेरे इन्तिजञार में हैं बहिश्त तेरे लिए आरास्ता 
हो रहा है। उसमें ऐसे दर्जात आलिया हैं जो शहीद हुए बगैर तूझे नहीं 
मिल सकते जाओ बेटा! सब्र व शुक्र से जामे शहादत पी कर मेरे पास 
आ जाओ। हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह ये ख्वाब देखकर 
घर आए और अहले बैत को जमा करके ये ख्वाज सुनाया और मदीने 
से मक्का जाने का मुसम्मिम इरादा कर लिया और फिर अपने बरादर 
बुजुर्ग हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह के मज़ार अनवर 
पर हाजिर हुए और कलमात रूख्सत जुबान पर लाए और फिर माँ की 
कब्र अनवर पर हाजिर हुए और अर्ज किया। ऐ अम्माँ जान! ये नाजों का 
पाला तुम्हारा हुसैन आज तुम से जुदा होने आया है और आखूरी सलाम 
अर्ज करता है। कब्र अनवर से आवाज आई। व अलेक अस्सलाम ऐ 
मजलूम और आप वहाँ कुछ देर रोते रहे और फिर वापस तशरीफ लाए 
और मक्का मोअज्ज़मा जाने की तैयारी फरमा कर मक्का मोअज्जमा को 
रवाना हो गए। ( तजकरह हुसैन सफा ॐ ) 

सबक्‌:- हजरत इमाम को शहादत का खुद हजरत इमाम रजी 
अल्लाही तआला अन्ह को भौ इल्म था और ये आप ही की शान है के 
इल्म के बावजूद भी पाएऐ इसतकूलाल में जुरा भी लगृजिश नहीं आई 
और शौके शहादत में कमी नहीं आती। और जज्चा-ए-जाँ निसारी और 
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भी ज्यादा ही होता है। हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने अपनी 
सीरते पाक से.बता दिया के तालिबं रजाएऐ हक मौला की मर्जी पर फिदा 
होता है। इसी में उसके दिल का चैन ओर उसकी हकीकी तसल्ली है। 
कभी वहशत व परेशानी उसके पास नहीं फटकती, बल्के वो इन्तिजार 
की साअतें शौक के साथ गुजारता है। और वकत मोऊद का बेचैनी के 
साथ मुनतजिर रहता है। 


हिकायत नम्बर७० कूियों के खृतूत 


हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहो तआला अन्ह की वफात के बाद 
यजीद तख्त नशीं हुआ। तो अहले इराक को जब मालूम हुआ के हजरत 
इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने यजीद को बैत नहीं की और आप 
मक्का मोअज्जमा तशरीफ्‌ ले आए हैं तो उन्होंने मुत्तफिक होकर इमाम रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह की खिदमत में खत भेजने शुरू किए जिसमें इस अमर 
का इजहार था के हम अपने जानो माल आप पर कर्बान कर देंगे। आप यहाँ 
कूफे में तशरीफ लायें हम आपकी बैत कर के आपके हुक्म से जालिमों से 
मुकाबला करेंगे और आपका बहरहाल साथ देंगे। इस तरफ्‌ के इल्तिजा नामों 
और दरख्तास्तों का सिलसिला बंध गया और तमाम जमातों और फिकों की 
तरफ से डेढ़ सौ के करीब ख॒तूत हजरत इमाम की खिदमत में पहुँचे। आप 
कहाँ तक खामोश रहते। कूफियों के पैहम इसरार पर आपने उन्हें जवाब 
दिया के तुम्हारे डेढ़ सौ के करीब खत पहुंचे। मैं फिलहाल अपने चचा जाद 
भाई मुस्लिम बिन अकील को तुम्हारी तरफ भेजता हूँ. ताके तुम्हारी सच्चाई 
का पता चल सके। तुम अगर वाकई मेरा साथ देना चाहते हो तो मेरे नुमाईदे 
मुस्लिम बिन अकील की बैत करो जब वो तुम्हारे हाल और सिदके मकाल 
से मुझे मतलअ करेंगे तो मैं भी आ जाऊंगा। ( सर-उल-शहावतें, सफा 4, 
क सवानह कर्बला, सफा 52, च तज़करह, सफा 300 ) 

सबकः- कूफियों की बे बफाई मशहूर होने के बावजूद हजरत ईमा, 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने उनकी दरख्तास्तों पर तवज्जह इसलिए फरमाई 
ताके कल कयामत के दिन वो लोग ये ना कह सकें के हम जालिमों 
मुकाबला और उन से रिहाई के तलबगार थे। लेकिन इब्मे अली हुसैन री 
अल्लाहो तआला अन्ह ने हमारी किसी दरख्तास्त पर तवज्जह ना फु्रमाई 
हजरत इमाम आली मुकाम ने इतमामे हुज्जत के लिए अपने भाई को कफो 
भेज दिया और आप अपना फर्ज अदा करने को तैयार हो गए। 
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'हिकायत नम्बर(#) बारह हजार | 


कूफियों के कूफियों के पैहम इसरार पर हजरत इमाम हुसैन रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह कूफे तशरीफ्‌ ले जाने पर आमादा हो गए। लेकिन 
हालात का पता लगाने के लिए आने पहले अपने चचा जाद भाई हजरत 
मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहो तआला अन्ह को वहाँ भेजा और हजरत 
मुस्लिम से फ्रमाया के तुम बहाँ जाकर मेरे लिए कूफियों से बैत लो। अगर 
उन्होंने बैत कर तो मुझे मतलअ करना मैं भी आ जाऊंगा। चुनाँचे हजरत 
मुस्लिम अपने दो कमसिन बच्चों को साथ लेकर कूफे को रवाना हो गए। 
इन दो साहबजादों का नाम मोहम्मद और इब्राहीम था। ये दोनों अपने बाप 
को बहुत प्यारे थे। इसलिए ये दोनों भी इस सफर में अपने वालिद बुजुर्गवार 
के हमराह हो गए हजरत मुस्लिम कूफ पहुँचे तो आपने मुख्तार बिन उबैद 
के मकान पर कूयाम फरमाया। आपकी तशरीफ आवरी की खूबर सुन कर 
जूक दर जूक मखलूक आपकी जियारत को आई और बारह हजार से ज्यादा 
तादाद ने आपके दस्ते मुबारक पर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह की बैत की। हजरत इमाम मुस्लिम ने अहले इराक की गरचीदगी व 
अकीदत देखकर हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह की जनाब में 
अरीजा लिखा जिसमें यहाँ के हालात की इत्तिला दी और इल्तिमास किया 
के आप जल्दी तशरीफ्‌ ले आएँ ताके बंदगाने खुदा यजीद के नापाक शर 
से महफूज़ रहें और दीने हक्‌ की ताईद हो। ( सर-उल-शहादतें, सफा 4, व 
सवानह कर्बला; सफा 35) 

सबक:- अहले बैत अेज़ाम रिजुवान-उल्लाही तआला अलेहिम 
अजमईन की मनशा सिफ यही थी के बंदगाने खुदा गैर शरई निजाम से 
निजात पाएँ। आला कलमत-उल-हक्‌ और दीने हक्‌ की ताईद हो और अहले 
हक हमेशा इसी मसलक पर कायम रहें। 


हिकायत नम्बर७2 जल्लाद इव्ने जियाद्‌ 


हज़रत इमाम मुस्लिम रजी अल्लाहो तआला अन्ह जब क्कूफे पहुँचे तो 
बारह हजार से ज्यादा इराकियों ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह की बैत इमाम मुस्लिम के हाथ पर कर ली। ये सूरते हाल देखकर इमाम 
मुस्लिम ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह को लिखा के आप 
जल्द तशरीफ ले आएँ उधर जब यजीद को इस सूरते हाल का पता चला तो 
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उसने हाकिम बसरा उबैद-उल्लाह बिन जियाद को हुक्म भेजा के वो फौरन 
कूफे पहुँच कर लोगों को इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह की बैत से 
रोके और जिन्होंने बैत कर ली है उन्हें तंबीह करे। इब्ने जियाद बड़ा मक्कार 
और जल्लाद था। ये जालिम झट कूफ पहुँचा और अहले कूफे को जपाः 
करके यजीद की मुखालफत से डराया धमकाया और बड़े बड़े लालच देकर 
उन्हें हिमायत हुसैन से रोका और सब पर अपना रौब व दाब बिठाया। हजरत 
इमाम मुसिल्म ये सूरते हाल देखकर रात को हानी बिन उरवा के मकान में 
तशरीफ ले गए और फुरमाया ऐ हानी! मैं यहाँ गरीब मुसाफिर हुँ तू अहले 
कूफे से खूब वाकिफ है मैं तेरी पनाह में आया हूँ। मुझे अपने मकान में पनाह 
दे। हानी ने कबूल किया और एक हुजरा अपने घर का उनके लिए खाली 
कर के कहा के.... | 

रवाके मंजर चश्स मन आशयाना तस्त 

करम नमाव फरूद आके खाना खाना तस्त 

इब्ने ज्ञियाद को पता चल गया के मुस्लिम को हानी ने पनाह दे रखी है। 
चुनाँचे उसने अपनी फौज भेजकर हजरत हानी को गिरफ्तार कर लिया और 
इस तरह कूफे के दीगर रऊसा व अमायद को भी किले में नज्रबंद कर लिया 

हजरत इमाम मुस्लिम रजी अल्लाहो तआला अन्ह को इस सूरत हाल का 
पता चला तो आपकी रग हाशमी जोश में आई और अपने दोनों बच्चों को 
काजी शरीह के घर में रवाना कर के मुहिब्बान अहले बैत को बुलाया तो 
आपकी निदा पर जूक दर जूक आदमी आने शुरू हुए। और चालीस हजार 
की जमीअत ने आपके साथ मिलकर क्र शाही का आहाता कर लिया 
और इन्ने जियाद को घेर लिया। करीब था के इव्ने जियाद और उसके साथी 
गिरफ्तार हो जाते के इन्ने जियाद ने एक चाल चली और बो ये के उसने कूफे 
के जिन बड़े बड़े आदभियों को किले में नजरबंद कर रखा था। उन्हें मजबूर 
किया के तुम छत पर जाकर अहले कूफे को समझाओ और डराओ और उहह 
मजबूर करके मुस्मिल से अलग कर दो। ये लोग इने जियाद की कैद में थे 
ओर जानते थे के अगर इन्ने जियाद को शिकस्त भी हुई तो बो किला फर 
होने तक्र उनका खात्मा कर देगा। इस खौफ से बो घबरा कर उठे और दीवार 
किले पर चढ़ कर चिल्लाए के भाईयो! मुस्लिम की हिमायत तुम्हारे लिए 
खतरनाक है। हकूमत तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी। यजीद तुम्हारे बच्चे 
मरवा डालेगा। तुम्हारे माल लुटवा देगा तुम्हारी जागीरें और मकान जर्ष 
जाएँगे और अगर तुम इमाम मुस्लिम रजी अल्लाहो तआला अन्ह ही के सार्थ 


Scanned by CamScanner 


सच्ची हिकायात हिस्सा दोम 
रहे तो देखो हम जो इने जियाद की कैद में हैं। किले के अन्दर मारे जायेंगे। 

अपने अंजाम पर नजर डालो। हमारे हाल पर रहम करो और अपने घरों को 
चले जाओ ये हीला कामयाब रहा। और हजरत इमाम मुस्लिम रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह का लश्कर मुनतशिर होने लगा। सब बेवफाई पर उत्तर आए 
और हजरत इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ने लगे। हत्ता के शाम तक हजरत 
मस्लिम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के साथ सिर्फ पाँच सौ की तादाद रह 
गई और गरूबे आफताब के बाद अंधेरा हुआ तो वो भी साथ छोड़ गए और 
इमाम मुस्लिम रजी अल्लाहो तआला अनह तनहा रह गए। ( सर-उल-शहादते 
सफा 6, व सवानह कर्बला, सफा 5 तजुकरह, हुसैनः सफ़ा ॐ) 

_ सबकः- हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह और अहले 
बैत अजाम को मोहब्बत व वफा के उन दावेदारों के जुमला अहदो पैमान 
झूटे थे और ये लोग वक्त पर बेवफा साबित हुए, मालूम हुआ के हर मुददई 
मोहब्बत अहले ब्रैत जरूरी नहीं के सच्या ही हो। 


हिकायत नम्बर७$ इमाम मुस्लिम( रअ ) की शहादत 
हजरत इमाम मुस्लिम रंजी अल्लाहो तआला अन्ह जब कूफे पहुँचे तो 
बेवफा कूफियों ने आपके हाथ पर बैत करके फिर आप से मुंह मोड़ लिया 
और आपका साथ छोड़ दिया और इमाम मुस्लिम रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
तनहा रह गए। रात का वकत था और इने ज़ियाद ने आपकी गिरफ्तारी के 
लिए शहर के चारों तरफ्‌ कड़ी निगरानी कर रखी थी। हजरत इमाम मुस्लिम 
रजी अल्लाहो तआला अनह भूके प्यासे एक मस्जिद में बैठे रहे, रात को बाहर 
निकले, रास्ते का इल्म ना था दिल में कहते जाते थे, अफसोस हुसैन से छुटे 
और दुश्मनों में घिरे ना कोई हमदम है के राजे दिल सुने ना कोई कासिद है 
के हुसैन को हमारी खबर करे। 
कासिद ए के पियामे बिसोए यारबर्द 
ना महरमे के सलामे दरा दयार बरद 
फतादा एम बशहर गरीन दयारे नीस्त 
| के किस्सा जगरीबे बशहर यार बर्द 
इसी तरह हैरान परेशान एक मोहल्ले में फिर रहे थे, वहाँ एक बूढ़िया 
तूआ नामी को देखकर उंससे पानी तलब फरमाया। तो उसने पानी पिलाया 
और ये मालूम करके के ये गरीब-उल-वतन मुस्लिम है। उन्हें अपने मकान में 
जगह दी। इस औरत का बेटा इन्ने जियाद का आदमी था। उसने इन्ने जियाद. 
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को खबर दे दी के मुस्लिम हमारे घर में हैं। इब्ने जियाद ने अपनी फौज भेज 
दी जिसने बूढ़िया के मकान का मुहासरा कर लिया और चाहा के हजरत 
मुस्लिम रजी अल्लाहो तआला अन्ह को गिरफ्तार कर लें, हजरत इमाम 
मुस्लिम रजी अल्लाहो तआला अन्ह को इस मुहासरे का पता चला तो आप 
तनहा तलवारं लेकर इब्ने जियाद के लश्कर पर टूट पड़े। जैसे शेरे बब्बर 
बकरियों के गल्ले पर हमला आवर होता है। आपके हमले से दिल आवरों 
ने दिल छोड़ दिए और बहुत आदमी जख्मी हुए और बहुत से मारे भी गए] 
उन जालिमों ने फिर दरो दीवार पर चढ़ कर आप पर पत्थर बरसाने शुरू 
कर दिए। जिससे हजरत मुस्लिम का बदन मुबारक खस्ता हो गया और एक 
पत्थर आपकी पैशानी पर लगा खून बहने लगा। उस वकत आपने मक्का की 
तरफ रूख करके कहा। 

ऐ हुसैन! कुछ आपको आपने भाई खस्ता जिग्र की भी खूबर है के उप 
पर क्या गुजरी और कूफियों ने उसके साथ क्या किया अफसोस मेरे हाल 
जार की आपको खबर कौन पहुँचाए और कौन आपको यहाँ आने से रोके... 

ना काविद ने सबा मुर्ग नामा बरे 
किसे जबे किसी मानमे बर्द॑ खबरे 
सबा बगुलशन अहबाब मअगर बगुजरी 
इजा लकीता हबीबी फकृल लहू खबरी 

इसी असना में एक और पत्थर आकर आपके लब व दनदान पर लगा 
मुंह से खून जारी हुआ दाढ़ी मुबारक रंगीन हो गई तो अब मजबूर होकर 
एक दीवार से तकिया लगा कर बैठ गए के एक नामर्द ने घर में से आकर 
आपके सर पर तलवार मारी जिससे ऊपर का होंट कट गया। आपने इसी 
हाल में इस बुजदिल को जहन्नुम रसीद फरमा दिया और फिर दीवार से 
तकिया लगा कर बैठ गए और फरमाने लगे। इलाही! मैं इस वक्त प्यासा हू 
आपकी ये फरयाद सुनकर वही बूढ़िया घर में से पानी लाई और 
दिया। आपने मुंह से लगाया मगर उसमें खून मिल गया। इसलिए आपने फॅ 
दिया। बूढ़िया ने दोबारा दिया वो भी खून आलूद हो गया, फिर सहबारई 
द्रिया उसमें आपके दांत निकल कर गिर पड़े! पस आपने पियाला हाथ 
रख कर फुरमाया खुदा को मंजर ही नहीं है। पीछे से किसी ने नेजूह मारा जो 
पुश्त के पार हो गया आप सरनिगों हो गए। जालिमों ने दौड़कर पकड़ रि 
और आपको इन्ने जियाद के पास ले आए। इन्नें जियाद बद निहाद ने हुक! 
दिया के उन्हें छत पर ले जाकर कत्ल किया जाए। चनाँचे एक जालिम 
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बकीर आपका हाथ पकड़कर आपको छत पर ले गया। हजरत मुस्लिम जाते 
थे दरूद पढ़ते और कहते जाते थे। अल्लाहुम्मा अहकम बेचना व बयाना 
कौमिना बिलहक्की जब छत पर पहुँचे तो नीचे देखा के अहले कूफा जमा 
होकर देख रहे हैं, आपने फ्रमाया ऐ कूफियो! जब मेरा सर तन से जुदा 
किया जाए तो बदन दफ़न करना और कपड़े उतार कर जो काफला मक्का 
जाता हो हुसैन के पास भेज देना और मेरे बच्चों पर रहम करना। फिर मक्का 
को तरफ रूख करके कहा अस्सलाम अलेका या इन्ने रसूल अल्लाह 
भाड यहाँ की आपको कसे खबर करें! 
| हर गिज डुथर को आप ना अज्म सफर करें 
इतने में जालिम कातिल ने आपका सर मुबारक तन अतहर से जुदा कर 
दिया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलेहि राजिऊन द 
शहीद मुस्लिम बेकस हुए हज़ार अफसोस 
फरिश्ते करते हैं इस गम से बार बार अफसोस 
शकी ने कुछ भी चा गर्बत का उनकी पास किया 
चलाई हलक पे शमशीर आब दार अफसोस 
( तजुकरंह हुसैन, सफां 43) 
सबकः- दुनिया दार नशा दुनिया में बदमस्त होकर अल्लाहो वालों 
पर इन्तिहाई जल्म व सितम ढाने पर उतर आते हैं। लेकिन अल्लाह वालों के 
पास इसतकलाल में लगूज़िश नहीं आती और ये भी मालूम हुआ के ये सारे 
जल्मो सितम ढाने वाले बड़े ही झूटे और बुजदिल थे बजाहिर मुहिब्ब और 
बबातिन दुश्मन थे। पहले मोहब्बत का दम भरते रहे और फिर इन्ने जियाद 
से डरकर अहले बैत की जान के भी दुश्मन बन गए। 


हिकायत नम्बर(॥ मजलूम बच्चे 


हजरत इमाम मुस्लिम रजी अल्लाहो तआला अन्ह जब कूफे तशरीफ्‌ 
ले गए तो अपने दो नऱ्हे बच्चे हजरत मोहम्मद और हजरत इब्राहीम रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह को भी अपने हमराह ले गए थे। इन्ने जियाद हजरत 
इमाम मुस्लिम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के कत्ल से फारिग हुआ तो उसे 
पता चला के इमाम मुस्लिम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के दो लड़के भी 
इसी शहर में हैं। इव्ने जियाद ने फौरन मनादी करा दी के जो कोई मुस्लिम के 
लड़कों को अपने घर में जगह देगा। कत्ल व गारत किया जाएगा। उस वकृत 
दोनों बच्चे काजी शरीह के घर थे। काजी साहब ने उन बच्चों को सामने 
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बुलाया। और बेइख्तियार रोने लगे। बच्चों ने पूछा काजी साहब आज ङ्स 
तरह रोने का सबब क्या है? क्या हम दोनों यतीम तो नहीं हो गए? काज़ी 
साहब ने बजब्र रोना रोक कर कहा बच्चो! अल्लाह तआला तुप्हें सब्र अता 
फ्रमाए, वाकुई तुम यतीम हो गए हो। बच्चों ने ये खबर सुनी तो रोने लगे और 
वअतबाहू व गरबताहू के नारे लगाने लगे। काजी साहब ने कहा, बच्चो! 
चुप रहो। इब्ने जियाद के लोग तुम्हारी तलाश में हैं मुझे तुम्हारी और अपनी 
जान का खौफ है मैं चाहता हूँ के तुम्हें किसी के साथ मदीना रवाना कर दू 
बच्चे ये बात सुनकर इने जियाद के खौफ से चुपके हो रहे। 

काजी साहब ने अपने लड़के असद से कहा के आज दरवाज इराकैन 
से एक काफला मदीना को जा रहा है तू इन बच्चों को किसी नेक आदमी 
के सपुर्द कर आ। ताके वो इन्हें मदीना पहुँचा दे, असद जब लेकर दरवाज़ा 
इराकैन पर आया तो काफला रवाना हो चुका था और गर्द काफला नजर आ 
रही थी, असद ने बच्चों से कहा के वो काफला जा रहा है। दौड़ कर उसमे 
मिल जाओ। बेकस बच्चे काफले की तरफ दौड़ पड़े। मगर काफला तूर जा 
चुका था। इसलिए काफले को ना पा सके असद घर को वापस आ गया 
था। अंधेरी रात थी। बच्चे राह भूल गए रात भर इधर उधर फिरते रहे सुबह 
होने लगी तो एक चश्मा देखा थके मांदे थे। इसलिए लबे चश्मा बैठ गए। 
इत्तिफाकुन एक लोंडी इस चश्मे पर पानी भरने आई और उनको देखकर 
जब उसे मालूम हुआ के ये इमाम मुस्लिम रजी अल्लाहो तआला अह के 
यतीमं बच्चे हैं, रोने लगी और कहा साहबजादो मेरे साथ चलो, मेरी मालिका 
मुहिब्ब अहले बैत है वो तुम्हें पाकर बहुत खुश होगी। बिलकुल ना घबराओ 
और मेरे साथ चलो बच्चे हैरान व परेशान उसके साथ हो लिए और जब 
घर पहुँचे तो घर की मालिका ये मालूम करके के ये मुस्लिम रजी अल्लाही 
तआला अन्ह के यतीम बच्चे हैं दौड़ी दोनों को सीने से लगाया और उनके 
हाल पर रोने लगी और फिर खिला पिला कर एक कमरे में सुला दिया। 

इधर ये औरत तो इतनी खुदा तरस और मुहिब्ब अहले बैत थी। और इधर 
उसका खाविंद हारिस नामी बेहद नाखुदा तरस और दुश्मन अहले बैत था' 
और दिन भर उन्हीं बच्चों की तलाश में सरगर्दा था के ये बच्चे पिल जाये त़ो 
4 उन्हें कृत्ल करके उनका सर इब्ने जियाद के पास ले जा कर इनाम पाऊ! 

ये अजीब मंजुर था के हारिस दिन भर जिन बच्चों की तलाश में थी 
वो बच्चे उसी के घर में आराम फरमा थे। रातं को जब ये जाजिम घर आथ 
तो उसकी बीवी डरी के कहीं उसे इंन बच्चों का इलम ना हो जाए, चुनाँचे 
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उसकी बीवी ने उसे जल्द जल्द खाना खिला कर उसे सो जाने को कहा और 
बो जालिम दिन भर का थका मांदा सो गया। 
कुछ रात गए बड़े बच्चे ने छोटे को जगाया और कहा भाई मैंने अभी 
अभी खराब देखा है के हमारे वालिद माजिद बहिश्त में हुजर नबी करीम 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के साथ टहल रहे हैं। और हुजूर 
नबी करीम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम उन से फरमा रहे है। 
ऐ मुस्लिम! तुम खुद चले आए और बच्चों को क्यों जालिमों में छोड़ आए 
'चालिद माजिद ने उनसे अर्ज किया के या रसूल अल्लाह! वो भौ मेरे पीछे 
आ रहे हैं और और सुबह तक आ जाएंगे। 
छोटे बच्चे ने कहा! भाई जान! मैंने भी यही ख़्वाब देखा है ओर फिर 
दोनों बगुलगीर होकर रोने लगे। | 
उनके रोने से हारिस की आँख खुल गई। बीवी से पूछा ये शौर कैसा है? 
घर में कौन छुपा है? वो औरत सहम गई और डरी के खुदा जाने अब क्या 
हो? हारिस उठा और चिराग जलाकर अन्दर आया तो उन दोनों यतीमों को 
रोते देखकर बोला तुम कौन हो? उन दोनों साहबजादों ने साफ साफ कह 
दिया के हम फरजंदाने मुस्लिम हैं। जालिम हारिस खुश हो गया और.... 
आया हारिस तो कहा तुम ही हो मुस्लिम के पुस्र 
कल तुम्हीं ने मुझे हैरान किया चार पहर 
खैर अब कल के अवज़ आज मैं लूंगा जी भर 
फैक् दी हाथ से फिर शमा डर, तीग उधर 
दस्त बैदार से इक भाई का बाज खींचा 
दूसरे भाई का इक. हाथ से गेसू खींचा 
कत्ल को खौफ से उठे ना अली क प्यारे 
इसा तवक़कूफ पर सितम गर ने तमाचे मारे 
खींचा डस वरह को पुरणे हुए कुर्वे सारे 
मुह को बल यिर पड़े वो बुर्जे शरफ के तारे 
या हुसैन इने अली. इक ने बस्द यास कहा 
दूसरे भाई ने हज़रत अब्बास कहा 
'फिर ये जालिम उन दोनों साहबजादों को घसीटता हुआ बाहर लाया, 
और बेचारी बहोतेरा हाथ पैर मारती रही, अपना सर उसके पैरों में रखती रही। 
और उसे जल्म से रोकती रही मगर इस जालिम ने एक ना सुनी और वो बे 
रहम तलवार लेकर उठा और दोनों को फरात की तरफ ले चला और उनको 
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कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। जब उन दोनों ने देखा के ये जालिप हमे 
कृत्ल करने वाला है तो. 
की बड़े भाई ने कातिल की ये मिन्नत उस आच 
तुझ से अर्ज इक मैं करता हूँ अगर तू ले मान 
छोटे भाई पे में कर्बान मिरा सर कबरन 
सर मिरा पहले कलम कर तू बड़ा हो अहसान 
शौक से और हर एक सदमा व ईजा दिखला 
पर ना भाई का मूझे नन्हा सा लाशा दिखला 
आखिर कार जालिम च बेरहम हारिस ने तलवार पकड़ ली। उस वक्त 
बच्चों ने कहा। हम यतीम हैं बे वतन हैं। हम पर रहम कर मगर इस दुनिया के 
कृत्ते ने एक ना सुनी और जालिम ने बड़े साहबजादे को पहले शहीद किया 
और फिर देखते ही देखते छोटे को भी शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाही व. 
इज्ना इलेही राजिऊन ( तजुकरह सफा 48) 
सबकः:- अल्लाह वालों की जान व माल और छोटे बड़ों पर बड़ी 
बड़ी आजुमाईशें नाजिल हुई और उन पाक लोगों ने बड़े सब्रो शुक्र के साथ 
उन पर तहम्मुल फरमाया और “हरचै रसद जदो सत नकूसत” पर अमल 
पैरा होकर हमेशा दामन रजा व तसलीम को थामे रखा और कोई शिकवा 
शिकायत नहीं फरमाई। 


हिकायत नम्बर) जालिम का अंजाम 


जालिम हारिस ने हजरत इमाम मुस्लिम रंजी अल्लाहो तआला अनह के 
दोनों साहबजादों को शहीद कर के चाहा के उनके सर इन्ने जियाद के पास 
ले चलूं और इनाम पाऊ, चुनाँचे वहाँ मुकृहस सरों को लेकर इन्ने जियाद 
के पास आया। इव्ने जियाद ने इन नन्हे और नूरानी सरों को देखकर पूछा ये 
किसके सर हैं? हारिस ने बताया के मुस्लिम के बच्चों के इन्ने जियाद बजाए 
खुश होने के कहने लगा ऐ मलऊन! मैंने तो यजीद को ये लिखा है के वो मेरे 
पास कैद हैं अगर उसने जिन्दा मंगवाए तो मैं कहाँ से लाऊँगा तू इन्हे मेरे पास 
जिन्दा क्यों ना-लाया? हारिस ने कहा, अगर जिन्दा लाता तो शहर बाले मुझ 
से छीन लेते और मैं इनाम से महरूम रह जाता। इब्ने जियाद ने कहा के तूने 
मुझे खूबर की होती मैं खुफिया मंगवा लेता। हारिस चुप हो गया इव्ने जियाद 
ने अपने नदीमों में से मकातिल नामी शख्स को जो मुहिब्ब अहले बैत था, 
हुक्म दिया के इस खूबीस को लबे फिरात ले जाकर कत्ल कर दो और जहाँ 


Scanned by CamScanner 


सच्ची हिकायात | 37 हिस्सा दोम 
इन बच्चों के बदन डाले गए हैं। वहीं ये दोनों सर भी डाल दो, मकातिल ये 
हुक्म सुनकर बड़ा खुश हुआ और हारिस का हाथ पकड़कर बाहर आकर 
अपने राजदारों से कहने लगा के अगर इने जियाद मुझे तमाम मुल्क दे देता 
तब भौ मुझे इतनी खुशी ना होती जितनी उसके हुक्म से हुई फिर मकातिल 
ने हारिस के पसे पुश्त हाथ बाँधे। सर नंगा किया। सरे बाजार लेकर चला 
और बच्चों के सर लोगों को दिखाता जाता था। लोग इन्हें देख कर रोते और 
हारिस पर लानत करते। हत्ता के लबे फिरात लाकर मकातिल ने पहले इन 
दोनों मुकृददस सरों को नहर में डाला। कद्रते इलाही से दोनों के तन पानी के 
ऊपर आकर सरों से मिल गए और फिर यानी में दूब गए। | 

फिर मकातिल ने ज़ालिम हारिस को भी कत्ल कर दिया और उसकी 
लाश को फिरात में फैंका तो फिरात ने उसे कबूल ना किया और बाहर फैंक 
दिया, फिर उसे जमीन में दबा दिया। तो ज़मीन ने भी कबूल ना किया और 
बाहर निकाल फैंका और आखिर लकड़ियाँ जमा करके उसको जला दिया 
गया। ( तज्रह सफा 5) `. 

सबकः- दीन से मुंह मोड़ कर इस बेवफा दुनिया को अपनाने का 
फल यही मिलता है के आदमी ना दीन का रहता है ना दुनिया का और ऐसा 
जालिम धोबी के कुत्ते की तरह ना घर का रहता है ना घाट का। 


हिकायत नम्बर कूफे का सफर 

हजरत इमाम मुस्लिम रजी अल्लाहो तआला अन्ह को कूफे में जिस रोज़ 
शहीद किया गया। उसी रोज हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
मक्का मोअज्ज॒मा से व्मूफे को रवाना हो पड़े। आपके अहले बैत मुवाली 
व खुद्दाम कुल बयासी नफूस आपके हमराह थे। ये मुख्तसिर सा अहले बैत 
का काफला मक्का मोअञ्ज॒मा से जब रूखसत हुआ तो मवका मुकर॑मा का 
बच्चा बच्चा अहले बैत के इस काफले को हरम शरीफ से रूख़सत होता 
देख कर आब दीदा और मगमूम हो रहा था। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो 
अनह का ये काफला जब मुकामे शकूक में पहुँचा तो कूफे से आने वाले 
एक आदमी ने हजरत इमाम रजी अल्लाहो अन्ह को बताया के कूफियों ने बे 
वफाई की और हजरत मुस्लिम रजी अल्लाहो तआला अन्ह शहीद कर दिए 
गए हैं। हजरत इमाम रजी अल्लाहो अन्ह ने ये खबर सुनकर इन्ना लिल्लाही ब 
इन्ना इलेही राजिऊन पढ़ी फिर खेमे में आए हजरत मुस्लिम की साहबजादी 
सामने आई तो उसके सर पर शफ्कत से हाथ फैरा और उससे तसल्ली व 
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शफ्कत आमेज बातें फ्रमाई। साहबजादी ने खिलाफे आदत ये या 
देखकर अर्ज की के आज तो आप मुझ पर यतीमाना नवाजिश फरमा रे 
है, शायद मेरे वालिद मारे गए। ये सुनकर हजरत इमाम रजी अल्लाहो अरे 
बेइख्तियार रो पड़े और फरमाया बेटी। गम ना करो। मैं तेरा बाप। मेरी बहन 
तेरी माँ और मेरी लड़कियाँ लड़के तेरे भाई बहन हैं। साहबजादी रोने लग। 
फरजंदाने मुस्लिम दौड़े और वालिद की शहादत की खूबर सुनकर वो भी 
रोए और फिर इन्तिहाई दिलैरी से फरमाने लगे। चचा जान! इंशा अल्लाह 
हम कूफियों से बाप के खून का बदला लेंगे। या खुद भी उनकी तरह शीर 
हो जाएंगे। हजरत इमाम रजी अल्लाहो अन्ह ने फिर अपने हमराहियों में एक 
तक्करीर फरमाई। और फूरमाया के कूफियों ने बदअहदी की और मुरिलि् 
रजी अल्लाहो अन्ह को शहीद कर दिया तुम में से जिसका जी चाहे, वाप 
चला जाए! चुनाँचे बाज लोग जो इधर उधर से आकर मिल गए थे पे 
सुनकर वापस चले गए और जो शहीद होने वाले थे वो रह गए। आगे बे 
तो एक मुकाम सोलबा पर आकर उतरे। हजरत इमाम अपनी बहन हजर 
जैनब रजी अल्लाहो अन्हा के जानो पर सर रखकर सो गए। थोड़ी देर के 
बाद रोते हुए उठे और फ्रमाया बहन! मैंने नाना जान को ख़्वाब में देखा 
है आप सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम रो रो कर फ्रमा रहे हैं के 
ऐे हुसैन! तुम जल्द हम से आकर मिलोगे। और एक सवार कह रहा हैके 
लोग चल रहे हैं और उनकी कज़ायें उनकी तरफ चल रही हैं। हज़रत अली 
अक्बर रजीं अल्लाहो तआला अन्ह ने फरमाया। अब्जा जान! क्या हम हक 
पर नहीं हैं? इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने फरमाया बेशक हम हक 
पर हैं। और हक हमारे साथ है। पस अली अक्बर ने अर्ज की तो फिर मौत 
का क्या खौफ! के एक ना एक दिन मरना ही है, अब्बा जान! हम गुल 
शहादत को फूला फला देख रहे हैं। दुनिया से बेहतर घर और उम्दा 
हमारे सामने है। ( तजुकरह सफा 57 ) ' 

सबक :- हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो अन्ह और आपके अहते 
बैत सभी आला कलमात-उल-हक्‌ की खातिर कमर बस्ता थे और मौत 
मतलक्‌ हरासाँ ना थे और यजीद के फिस्को फिजूर के खिलाफ आर्बर् 
बुलंद फरमाने में किसी दुनयवी नुकसान का उन्हें मतलक खयाल ना थी' 


_ हिकायत नम्बर हुरा इन्ने रबाही 
हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह,की रवांगी की ये 
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हिकायात 3733... हिस्सा दोभ 
चाकर इन्ने जियाद ने हुरा इन्ने रबाही को एक हज़ार लश्कर देकर हजरत 
इमाम को घेर कर कूफे में लाने के वास्ते आगे भेज दिया। हजरत इमाम 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने जब लश्कर को देखा तो एक शख्स को 
मालूम करने के लिए भेजा के ये कैसा लश्कर है। इतने में हुरा इव्ने रबाही 
खुद हजरत इमाम के सामने आया और कहने लगा। मुझे इब्ने जियाद ने 
आपको घेर कर कू! में ले जाने के लिए भेजा है। हजरत इमाम रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह ने इस लश्कर में खुत्वा पढ़कर फरमाया के ऐ 
लोगो! मेरा इरादा इधर आने का ना था। मगर पै दरपै तुम्हारे खत पहुँचे, 
कासिद आए के जल्द आओ, तो मैं आया! अब अगर तुम अपने वादे पर 
कायम हो तो मैं तुम्हारे शहर चलूं बरना वापस चला जाऊं, हर बोले 
के खुदा की कसम मैं इन खृतूत से खबरदार नहीं हूँ, हजरत इमाम रजी. 
अल्लाहो तआला अन्ह ने फ्रमाया मगर तुम्हारे इसी लश्कर में बहुत से 
ऐसे आदमी मौजूद हैं जिन्होंने मुझे खत लिखे। फिर आपने खृतूत पढ़कर 
सुनाए। अक्सर ने सर नीचा किया। और कुछ जवाब ना दिया हर ने हजरत 
इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह से कहा के हजरत! इन्ने जियाद ने मुझे : 
आपको घेर कर कूफे ले चलने का हुक्म दिया है। मगर मेरे हाथ कट. 
जायें जो आप पर तलवार उठाउँ। चूंके मुखालिफ मेरे साथ हैं। इसलिए 
मसलेहत ये है के मैं आपके हमराह रहू। रात को आप मसतूरात का 
बहाना करके मुझे से अलेहदा उतरे और जब लश्कर वाले सो जायें तो 
आप जिस तरह चाहें चले जायें! मैं सुबह को कूछ देर जंगल में तलाश 
करके वापस चला जाऊंगा और इब्ने जियाद से कुछ बहाना कर दूंगा। 
( सर-उल-शहादतें, सफा ॥9, व तजूुकरह , सफा 59 ) 
सबक्‌:- हजरत इमाम रजी अल्लाहो अन्ह महज इततभामे हुज्जत 
के लिंए उन लोगों की दावत पर वहाँ तशरीफ ले गए और सिर्फ दीन की 
'हिमायत का जज्चा आपको आगे ले गया। जो गुसताखू आपका मुद्दा सल्तनत 
का हिसूल बताते हैं। बो गौर तो करें के अगर बकोल उनके आपका यही 
मुद्दा होता तो आप इस बे सरो सामानी के साथ हर गिज सफर ना फ्रमाते, 
जब के आपको इल्म था के दुश्मन जे हद कूवी है और हजारों की तादाद में 
लश्कर रखता है इधर लश्कर अजीम, और उधर चन्द नफूस कुदसिया किया 
कोई अक्ल का दुश्मन ये कह सकता है के इस बे सरो सामानी के साथ आप 
सल्तनत के हिसूल के लिए निकले थे? हर गिज नहीं, बल्के आप को मैदान 
में सिर्फ हिमायत दीन का जज्बा ले गया था... हे ॒ 
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सच्ची हिकायात 374 हिस्सा दोम 
ना अपनी आन की खातिर ना अपनी शान की खातिर 


वो मैदाँ में तिकल आए फक्त ईमान की खातिर 


हिकायत नम्बर०७ दशत कर्बला 
_ हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह की कूफे को रवांगी की खबर 
पाकर इन्ने जियाद ने हुर बिन रबाही को कृयादत में एक लश्कर आगे भेज 
दिया था। हुर बिन रबाही मर्दे सईद ने हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह को मशवरा दिया के वो मसतूरात का बहाना फरमो कर रात को 
अलेहदा उतरें और रात ही को कहीं तशरीफ ले जायें। खुनाचे हजरत इमाम 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने यही किया और रात को जब यजीदी लश्कर 
सो गया तो आपने वहाँ से कूच किया। अंधेरी रात में मालूम ना हुआ के 
किधर जा रहे हैं। सुबह को एक मैदान होलनाक में पहुँचे। यहां उत्तरे तो इस 
मैदान में जिस जगह मेख गाढ़ते। जमीन सें खून निकलता। जिस दरख्त से 
लकड़ियाँ तोडते, खून टपकता। ये हाल देखकर इमाम ने हमराहियों से पूछा 
तुम में से किसी को इस दशत का नाम मालूम है। एक ने कहा इसे मारिया 
कहते हैं। फरमाया! शायद कोई दूसरा नाम भौ हो। लोगों ने कहा इसे कर्बला 
भी कहते हैं। ये सुनकर आपने फूरमाया अल्लाहो अकबर। अरजो कार्बिन व 
बलाई व मसफका दिमाअ जमीन कर्बला यही है। हमारे खून बहने को जा 
यही है अब हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते... | 
दुश्मन यहाँ ये खून हमारा बहायेंगे 
जिन्दा यहाँ से हम ना कभी फिर के जाएँगे 
आले नबी का होगा इसी जा पे ख़ात्मा 
सब तश्ना लब यहां पे सर अपना कटायेंगे! 
कर्ब व बला है नाम इसी सर जमीं का 
* बच्चे यहाँ पे पानी का कृतरा ना यायेंगे 
होगा हर इक शहीद यहाँ मुसतफा का लाल 
| और लाश कत्ल गाह से हम सबकी लायेंगे 
अली: अकबर ने अर्ज किया, अब्बा जान! आप ये क्या फरमा रहे हैं, 
फरम्राया बेटा! तेरे दादा जान अली अलमुर्तज़ा सफैन जाते हुए यहाँ ठहरे 
और बड़े भाई हसन के जानो पर सर रख कर सोए। मैं सिरहाने खड़ा था के 
रोते हुए उठे। बड़े भाई ने रोने का सबब पूछा। तो फ्रमाया मैंने अभी ख्त्राब 
में इस जगह हुसैन को दरयाएऐ खून में डूबता हुआ हाथ पाँव मारता हुआ 
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सच्ची हिकायात | हिस्सा दोम 
फ्रयाद करता हुआ देखा है मगर कोई उसकी फरयाद नहीं सुनता। फिर मुझ 
से फरंमाया। बेटा! जब तुझे इस जगह वाकेया अजीम दरपैश होगा तो तू उस 
वकृत क्या करेगा? मैंने अर्ज किया के सब्र करूंगा। इस पर फरमाया बेटा 
ऐसा ही कना के सब्र करने वालों का सवाब बेशुमार है। 
अन्नामा यूतिस्साबिरूना अजराहुम बगैरी हिसाब 

ये फरमा कर आपने असबाब उतरवाया। लब फिरात खैमा नस्ब 
फरमाया और दूसरी मोहर॑म 6हि० को आप दशत कर्बला में कृयाम पज़ीर 
हुए। ( तजुकरह, सफा 6) 

. सबक:- दश्त कर्बला अजुल ही से हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहो 
तआला अन्ह के लिए इम्तिहान गाह मुक्रर हो चुका था और हज़रत को खुद 
भी अपने इस इम्तिहान देने का इल्म था और ये आप ही की शान और आप 
ही का हिस्सा है के इस जबरदस्त इम्तिहान के लिए आप हर तरह तैयार थे 
और आपने पाये इसतकुलाल और अज्मो सित में जरा भी भी लगृजिश 
ना आने दी। 


हिकायत नम्बर) तलकौन सब्र 


हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह जब दशत कर्बला में 
उतरे तो आपने अहले बैत में ये वाज फरमाया के “मेरी मुसीबत ब मुफारकत 
प्र सब्र करना जब मैं मारा जाऊंगा तो हर गिज मुंह ना पीटना और बाल ना 
नोचना और गिरेबान चाक ना करना ऐ मेरी बहन जैनब! तुम फातिमा जोहरा 
की बेटी हो। जैसा उन्होंने हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की 
मुफारकृत पर सब्र किया था इसी तरह तुम भी मेरी मुसीबत पर सब्र करना।” 
( अनारत-उल-बसायर, सफा 297) (बहवाला नासिख-उल-त्तवारिख 
मनकूल अज फैसला शरीया सफा 4!) 

सबकः- सब का इस अमर पर इत्तिफाक है के हजरत इमाम हुसैन 
रजी अल्लाहो अन्ह ने खुद भी सब्र फरमाया और अपने मुतअल्लिकैन को 
भी सब्रो शुक्र से रहने को तलकीन फूरमाई पस हमें भी सन्रो शुक्र से काम 
लेना चाहिए। और जजै व फजै से बचना चाहिए। ताके इमाम साहब की 
खुशनूदी हासिल हो। | 


हिकायत नम्बर) इव्ने जियाद का खत 
हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अनह ने मुकामे कर्बला में 
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सच्ची हिकायात 376 हिस्सा दोम 
कयाम फरमाया तो इब्ने जियाद ने एक खत हजरत इमाम रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह की तरफ इस मजमून का भेजा के या तो यजीद की बैत 
कीजिए या लड़ने को तैयार हो जाइये। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो 
तआला अनह ने इस ख़त को पढ़कर फैंक दिया। और कासिद से फुरमाया 
मालाहू इन्दी ( जवाब) मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं! इव्ने जियाद 
'ये सुनकर गस्से में आ गया और इब्ने साद को बुला कर कहा के तुम 
एक मुदत सें मुल्क रैए के हाकिम बनने. की तमन्ना रखते हो लो आज 
मौका है तुम हुसैन के मुकाबले के लिए जाओ और हुसैन को मजबूर 
करो के वो यजीद की बैत करे वरना उसका सर काट कर ले आओ। 
तो मुल्क रैए का परवानाए हकूमत तुम को दे दिया जाएगा। सग दुनिया 
इब्ने साद मुल्क रैए की हकूमत के लालच में आकर हजरत इमाम रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह के मुकाबले के लिए तैयार हो गया और लश्कर 
लेकर कर्बला में पहुँच गया। कर्बला में पहुँच कर उसने हजरत इमाम 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह से दरयाफ्त किया के आप यहाँ किस वास्ते 
आए हैं आपने फरमाया कूफियों ने हजारों खत लिख लिख कर मुझे 
बुलाया। मैं खुद यहाँ नहीं आया मगर अब जब के तुम सबको बेवफाई 
मुझे मालूम हो गई है तो मुझे अब भी तुम लोग वापस जाने दो और मुझ . 
से मुतआर्रिज ना हो तो वापस चला जाऊं! इन्ने साद ने हजरत इमाम रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह की इस गुफ्तगू की इत्तिला इब्ने जियाद को दी 
तो इन्ने जियाद ने गृस्से से हुक्म भेजा के तुम्हें हुसैन रजी अल्लाहो रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह से लड़ने को भेजा है सुलह करने नहीं। हम सिवा 
बैत के हुसैन से कुछ भी कबूल नहीं करे गे। फिर इव्ने जियाद ने शमरशीत 
वगैरा जालिमों को सरदार बना बना कर हजारों की तादाद में और फौजें 
भी भेज दीं और हुक्म दे दिया के हुसैन का पानी भी बन्द कर दिया जाए 
और उसे हर तरह तंग किया जाए। ( तनकीह-उल-शहादतैन, सफा ॐ) 
सबकः- हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह दीन के 
लिए मैदान में तशरीफ लाए और इब्ने साद वगैरा यजीदी लोग दुनयवी 
हकूमत के लालच में हजरत इमाम के मुकाबले में आए। और ये भी 
मालूम हुआ के हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह आखिर तरक 
उन पर इतमामे हुज्जत फरमाते रहे और फूरमाते रहे के तुम अगर अब 
भी मुतारिजु ना हो तो मैं वापस चला जाऊँ। मगर वो लोग खुद ही इस 
सारे फितने के बानी थे। | 
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हिकायत नम्बर(०) नहर फिरात 

हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने मैदाने कर्बला में नहर 
फिरात के किनारे अपने खैमे गाढ़ रखे थे मगर मोहरम की सातवीं तारीख को 
इन्ने साद को फौज ने जो बयासी हज़ार की तादाद में फिरात को घेर लिया 
और हजरत इमाम को पानी लेने से रोक दिया इस फौज में अक्सर वही लोग 
थे। जो मुहिब्बाने अली और मुहिब्बाने हुसैन होने का दावा करते और जिन्होंने 
हजरत इमाम को खत लिखकर खुद ही बुलाया था और अब खुद ही उनका 
पानी भी बन्द कर दिया। इब्ने साद ने हजरत इमाम को कहा के बो अपने खैमे 
नहर के किनारे से उखाड़ लें। हजरत अब्बास ने इस मौके पर फरमाया के 
ऐसा नहीं हो सकता मगर इज्रत इमाम ने फुरमाया के भाई अब्बास जाने दो 
तुम बहर करम हो ये कृतरा-ए-ना चीज हैं उनसे झगड़ना फिज़ल है। अपना 
खैमा यहाँ नहीं तो नहर से दूर ही सही। चुनाँचे हजरत इमाम ने अपना खैमा 
वहाँ से उखाड़ने का हुक्म दे दिया। ( तनकीह-उल-शहादतैन, सफा $) 

सबक:- साकी कोसर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के 
नवार्स ओर उनके अहले बैत पर पानी बन्द कर देना यजीदियों की इन्तिहाई 
शिकवत और हजरत इमाम का बकमला सन्नो शुक्र वहाँ से खैमा उखाड़ 
लेना आपकी इन्तिहाई बुलंद होसलगी और जुर्रातो शुाअत का मुजाहेरा था 
और ये भी मालूम हुआ के ये सब शकी जिन्होंने हजरत पर पानी बन्द किया 
था और जो पहले अपनी झूटी मोहब्बत का एलान करते रहे थे। अफसोस 
उन जालिमों पर जिन्होंने सु 

ख़ौफे खुदा व पास पयेग्रग्बर भुला दिया 
सिन्ते नबी का नहर से खैमा उठा दिया 


हिकायत -नम्बर७2 वहुआ 

मैदाने कर्बला में जालिमों ने हजरत इमाम पर सातवीं मोहरम 
से पानी बन्द कर दिया। आठवीं तारीख को जब अहले बैत के छोटे 
बड़े प्यास से निढाल हुए और अलअतश अलअतश की आवाजें आने 
'लगीं। तो हजरत इमाम ने वहाँ एक कुआँ खुदवाया जिससे कुछ अफ्राद 
ने पानी पिया लेकिन वो कुआँ फिर आप ही आप गायब हो गया। 
( तनक्ीह-उल-शहादतैन सफा 57 ) 

सबक्‌:- मालूम हुआ के खुद ख़ुदा बंद करीम को यही मंजूर था के 
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हुसैनी लश्कर सञ्रो शुक्र का मुजाहेरा करके अब होजे कोसर ही के पानी 


से अपनी प्यास बुझाए। | 


हिकायत नम्बर (323) बरीर हमदानी और इब्ने साद 
मोहरम की नवीं तारीख को हुसैनी लश्कर में से हजरत इमाम के रफीक 
बरीर हमदानी हजरत इमाम से इजाजत लेकर इब्ने साद के पास गए और 
जाके उसके पास बैठ गए। इब्ने साद ने कहा के हमदानी! क्या तुम मुझे 
मुसलमान नहीं समझते जो मुझे सलाम अलेक नहीं कहा। हमदानी बोले के 
जौफ है तेरे इस मुसलमान बनने पर के दावा तू इस्लाम का करता है और 
अहले बैत रसूल को दरया से पानी तक नहीं लेने देता। नहर फिरात से जानवर 
तक पानी पी रहे हैं मगर साकी कोसर के लख्ते जिगर प्यास से तड़प रहे हैं 
फिटकार जौफ लअन है तुझ बद मआल पर 
` पानी किया हैं बन्द मोहम्मद कौ आल पर 
इच्ने साद ने कहा सच है लेकिन क्या करूं मुझ से मुल्क रैए की हकूमत 
नहीं छूटती। ( तनकीह-उल-शहादतैन सफा 58) 
सबक:- दुनिया परस्त अपनी आकबत से अंधा हो जाता है। 


हिकायत नम्बर) मजुलूम सय्यद 
मोहरम की नवीं तारीखू सुबह से दोपहर तक इब्ने साद से गुफ्तगू में 
गुज्री। बाद नमाज़ जोहर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
खैमे से बाहर बैठे हुए कलाम अल्लाह की तिलावत फरमाते थे और आँखों 
से आँसू बहते जाते थे। इस दशत होलनाक में इस वक्त किसी मुसाफिर खुदा 
परस्त का गुजर हु.आ। हजरत इमाम रजी अल्लो तआला अनह को इस आलम 
में देखकर उसने आपका हाल पूछा तो आपने फरमाया... 
मुसाफिर सय्यद आवारा वतन 
ग्रीक कुलज़मे रज व महन 
सितम मुझ पे किया डून शावियों ने 
नबी की आल हूँ तशना दहन हूँ 
` कूफियों ने बड़ी बड़ी खुशामदों से-खूत और कासिद भेज भेज कर मुझे 
बुलाया और अब मेरे साथ बेवफाई और दगा कर रहे हें और मेरे खून के 
प्यासे हो गए। ( तनकीह-उल-शहादतैन सफा 58) 
सबक:- हजरत इमाम आली मुकाम का ये वाळेया कयामत न 
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सच्ची हिकायात 379 हिस्सा दोम 
यही पुकारता रहेगा के क्ूफियों ने झूटी मोहब्बत का मुजाहेरा करके हजरत 
इमाम आली मुकाम पर इन्तिहाई जल्मो सितम किया सफा किस्म के झूटे 
मदअयान मोहब्बत से इजतिनाब ही लाजिम है। 


हिकायत नम्बर(>) सरवरे अंब्िया( सम्अभ्सः) की आमद 

मोहर॑म की दसवां रात शाम से सुबह तक हजरत इमाम ने इबादते इलाही 
में गुज़ार दी। रात के पिछले पहर आप पर एक इसतगराक की कैफियत तारी 
हुई। हक तआला की याद में इस कद्र महू हुए के दुनिया व माफीहा की तरफ्‌ 
तवज्जह ना रही। इस आलम में हुजर सब्यद-उल-आंबिया सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम फरिश्तों की जमात के साथ मैदाने कर्बला में 
तशरीफ लाए और हजरत इभाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह को बच्चों की 
तरह गोद में लेकर खूब प्यार फरमाया। और फरमाया ऐ जानो दिल के चैन 
नूर-उल-ऐन मेरे हुसैन में खूब जानता हूँ के दुश्मन तेरे दरपे आजार हैं और 
तुझे कत्ल करना चाहते हैं। बेटा! तुम सन्रों शुक्र से इस साअत को गुज़ारना! 
तेरे जितने कातिल हैं। 

कयामत के दिन सब मेरी शफाअत से महरूम रहेंगे और तुझे शहादत 
का बहुत बड़ा दर्जा मिलने वाला है और थोड़ी ही देर में तुम कर्बला से छूट 
जाओगे। बेटा! बहिशत तेरे लिए संवारी गई है। तेरे माँ बाप बहिश्त के दरवाजे 
पर तेरी राह तक रहे हैं। ये बरतें इर्शाद फूरमा कर हुज्र ने फिर हजरत इमाम 
के सर ब सीने पर हाथ मुबारक फैर कर दुआ फ्रमाई के अल्लाहुम्मा आतिल 
हुसैना सबरन व अजरन ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को सब्रो अज्र इनायत फ्रमा। 

हजरत इमाम जब इस मुकाशफे से चौंके और अहले बैत से ये 
सारा माजरा बयान किया तो सब हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लग 
( तनक्ीह-उल-शहादतैन ) 

सबक:- कर्बला का सारा किस्सा हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सललम की नजर आली में था। हुजर ज़ालिमरों का जल्म और साबिरों का 
सब्र मुलाहेजा फूरमा रहे थे। कर ह 


हिकायत नम्बर करामात 


मोहर॑म की दसवीं को हजरत इमाम ने खैमा के गिर्द जो खंदक खुदवा 
रखी थी। वो लकड़यों से भरवा कर उसमें आग रोशन कर दी ताके हरम 
शबखून वगैरा से महफूज़ रहें और दुश्मन खैमे तक ना पहुँच सके। इस 
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सच्ची हिकायात ३80 द हिस्सा दो 
यजीदी बेदीन ने आग रोशन देख कर कहा ऐ हुसैन! आतिश दोजुख से 
पहले ही तुम ने अपने आप को आग में डाल लिया है। ( मआज ३ 
हजरत इमाम ने फरमाया कजिब्ता या अदूबल्लाही ऐ दुश्मने खुदा, तूने 
झूट बोला। फिर आपने रूबकिबला होकर फरमाया अल्लाहुम्मा अजीूहू 
इलन्नारी ऐ अल्लाह! इसे आग की तरफ खींच ये दुआ करते ही उस बेदीन 
के घोड़े का पाँव एक सूराख्‌ में फंसा, घोड़ा गिरा। लगाम हांथ से छूटी, पाँव 
लगाम में उलझा, घोड़ा लेकर भागा हत्ता के उसे खंदक की आग में लाका 
गिराया और खुद चला गया। हजूरत इमाम ने सज्दा शुक्र अदा किया और 
सर उठा कर बाआवाजे बुलंद फ्रमाया। इलाही हम तेरे रसूल की आल हैं। 
हमारा इंसाफ जालिमों से लेना। इतने में एक और बेदीन ने हजरत इमाम रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह को मुखातिब करके कहा। देख ऐ हुसैन! नहर फिरात 
कैसी मौजें मार रही है। मगर उससे तुझे एक कतरा भी नसीब ना होगा। यूही 
प्यासा कृत्ल किया जाएगा। इमाम ये सुनकर आजर्दा हुए और आबदीदा 
होकर दुआ फूरमाई। इलाही! उसे प्यासा मार, यकायक उसके घोड़े ने शोखी 
करके गिराया। ये उठ कर घोड़ा पकड़ने दौड़ता फिर। प्यास गालिब हुई, 
प्यास प्यास पुकारता रहा मगर हलक से पानी ना उतरा आखिर उसी प्यास 
की हालत में मर गया। ( तजकरह सफा 68) 
सबकः- हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह के महबूब 
थे। खुदा आपकी सुनता था मगर शहादत चूंके आपके नाम लिखी जा चुकी 
थी। और अल्लाह व रसूल की यही मजी थी इसलिए आप राज़ी बरजाए हक 
थे। और आपने बकमाल स्रो रजा जामे शहादत नोश फरमाया। 


हिकायत मम्बर७०) इतमामे हुज्जत 


यजीदियों ने जब बहर सूरत हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह से लड़ना ही चाहा तो हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अड गे भी 
अमामा-ए-रसूल बाँध कर जलफिकार हैदर करार हाथ में लेकर और नावे 
पर सवार होकर मैदान में तशरीफ्‌ लाए और करीब लश्कर इने साद होकर 
फ्रमाया। 

“ऐ इराक वालो! तुम खूब जानते हो के मैं नवासा रसूल हुँ, परग 
तबूल और दिलबंद अली अलमुतर्जा और बरादर हसन मुजतबा हूँ 
अमामा किस का है? गौर करो के इसाई अब तक निशान पाए मूसा को 
देते हैं, गर्जे हर दीन' व मिल्लत के लोग अपने पैशवाओं की यादगार की 
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दोस्त रखते हैं पस मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ, अली शेरे खुदा का फ्रजुंद 
हुँ. अगर तुम मेरे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं कर सकते तो कम अज कम 
मुझे कत्ल ही ना करो। बताओ तुम ने किस वजह से मेरा और मेरे अहलो 
अयाल का पानी बन्द कर रखा है, कया मैंने तुम में से किंसी का खून किया 
है या किसी की जागीर ज॒ब्त की है? जिसका बदला तुम मुझ से ले रहे हो, 
तुम ने खुद मुझ को यहाँ बुलाया और अब ये अच्छी मेरी मेहमान नवाजी कर 
रहे हो? जरा सोचो के तुम क्या कर रहे हो।?” 

आप ये तकूरीर फुरमा ही रहे थे के खैमे से रोने की आवाज़ आई। आपने 
मुतास्सिर होकर लाहोल पढ़ी और अब्बास व अली अकबर से फ्रमाया तुम 
जाकर सब को रोने से मना करो और कहो, जरा सब्र करो के अभी तुम्हें बहुत . 
रोना है। दोनों हजरात ने अहले हरम को रोगे से बाज रखा हज़रत इमाम ने 
फिर लश्कर इव्ने साद से खिताब फरमाया केः | 

“ऐ कूफियो! तुम्हें मेरा हस्बो नस्ब मालूम है जिसका मिस्ल आज रूएऐ 
जमीन पर नहीं है फिर सोच लो के तुम ने खुद ही मुझे खृतूत लिखकर बुलाया 
है फिर अब मेरे खून के प्यासे क्यों हो गए हो। देखो ये तुम्हारे खतूत हैं।” 
_ ' हजरत इमाम ने खृतूत दिखाए तो उन बेवफाओं ने इंकार कर दिया और 
कहा ये हमारे खृतूत नहीं हैं। हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने 
उनके इस कज़िन व उञ्ज से मुतहय्यर होकर फरमाया, बहम्दुलिल्लाह! हुज्जत 
तमाम हुई, मुझ पर कोई हुज्जत ना रही। ( तजुकरह सफा 70) 

सबक:- हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह आखिर तक यही 
चाहते रहे के ये लोग अपनी बेवफाई से बाज आयें और मेरे खून नाहक से 
अपने हाथ ना रंगें मगर इन बदबख्तों के नसीब ही बुरे थे। इसलिए वो अपने 
जल्मो सितम से बाज ना आए और ये भी मालूम हुआ के हजरत इमाम हुसैन 
रजी अल्लाहो अन्ह अपने नाम के और झूटे मेहबूब से बेजार होकर दुनिया 
से तशरीफ ले गए। | ॒ 


हिकायत नम्बर हजरत हुर( रण्अI) 
हिकायत नम्बर 377 में हुर बिन रबाही का जिक्र आपने पढ़ा। ये हुर' 
मदे सईद और खुश किसमत थे। लश्कर इव्ने साद में हजरत इमाम हुसैन 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह के साथ लड़ने आए थे मगर उनकी तकदीर में 
कुछ और ही लिखा था। हजरत इमाम आली मुकाम के।अहचाब व अनसार 
जब यजीदियों के साथ लड़ते हुए शहीद हो चुके थे और हजरत इमाम रजी 
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अल्लाहो तआला अन्ह के पास बजुज़ भाई, भतीजों, भांजों, लड़कों और 
तीन खादिमों के और कोई .बाकी ना रहा तो ये सूरते हाल देखकर हजरत 
इमाम बेइख्तियार रो पड़े और पुकार उठे। 
हल मिन मुगैसिन यूगीसूना 
“है कोई हमारी फरयाद सुनने और मदद करने वाला” 
चे दर्दनाक आवाज हजरत हुर रजी अल्लाहो तआला अन्ह के कानों में 
पड़ी तो कलेजा दहल गया और फौरन अपने घोड़े की बाग दोजख की तरफ 
से फैर कर जन्नत ळी तरफ कर ली। यानी लश्कर इव्ने साद से घोड़ा दौड़ा 
कर हजरत इमाम की खिदमत में हाजिर हो गए और रकाब का बोसा देकर 
अर्ज कियाः हुज्र! मेरा कसूर माफ और मेरी तौबा कबूल होगी या नहीं? 
इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने उनके सर पर दस्त मुबारक फैर कर 
फ्रमाया अल्लाह तआला अपने बन्दों की तौबा कबूल फरमाता है, मैं तुम 
-से खुश हुँ हज़रत हुर ये बशारत सुनकर लश्कर इमाम में शामिल हो गए। 
(तजकरह सफा 73) | 
सबकः:- जिनका नसीब अच्छा हो वो किसी ना किसी वक्त गुमराही 
से निकल कर हिदायत की तरफ आ ही जाते हैं। _ 


_ हिकायत. नम्बर०० हजरत हुरा( रअ) को शहादत 
हजरत हुर रजी अल्लाहो तेक्षाला अन्ह यजीदी लश्कर से निकल कर 

हुसैनी सिपाह में आ मिले थे और इस तरह उन्होंने अपने आपको आग से बचा 
कर जन्नत खरीद ली थी। आप बहुत बड़े बहादुर और दिलैर थे। इन्ने साद 
के लश्कर के आप सिपह सालार थे। इन्ने साद ने जब उन्हें हुसैनी सिपह में 
मिलते हुए देखा तो चो बहुत धबराया और सफवान से कहने लगा तू जा और 
हुर को समझा कर वापस फैर। वरना सर तन से जुदा कर। चुनाँचे सफवान 
ने हुर से आकर कहा, तुम मर्द दाना व आकिल होकर यजीद जैसे अजीम 
हाकिम की रफाकृत छोड़ कर हुसैन की तरफ क्यों चले आए, चलो वापस 
चलो, हजरत हुर रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने फरमाया, अब मैं वापस नहीं 
जा सकता। सफवान ने पूछा क्यों? तो फरमाया.... 

क्यों छोड़ के दीं फौज में गुमराह के आऊँ 

हाकिम को हसाऊं मैं मोहम्मद को रूलाऊँ 

क्या हाकिम दुनिया का तो अहसास करू मैं 

और जोहरा के रोने का ना कुछ पास करू' मैं 
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ऐ सफवान! यजीद नापाक है और हुसैन पाक और रीहान मुसतफा 
है। सफवान ने ग॒स्से में आकर नेजह मारा। हुर ने नेज॒ह तोड़ डाला और 
फिर उसे एक ऐसा नेजृह मारा के सीने से पार हो गया। और फीन्नार हो 
गया। ये सूरत देखकर सफवान के भाई दौड़े। हजरत हुर ने उन्हें भी मार 
डाला और फिर खुद वहाँ से फिर कर हजरत इमाम के पास आकर अर्ज 
की। हुजर! अब तो आप मुझ पर राजी है। फरमाया मैं तुझ से राजी हूं 
तू आजाद है जैसा के तेरी माँ ने तेरा नाम रखा हे। हुर ये मसदा सुनकर 
फिर मैदान में आए जिस तरफ हमला किया कश्तों के पुश्ते लगा दिए। 
एक यजीदी ने आकर आपके घोड़े को जख्मी कर दिया। आप पियादा 
ही लड़ने लगे, इमाम ने उन्हें पियादा देख कर दूसरा घोड़ा भेज दिया 
हजरत हुर इस पर सवार हो गए। लेकिन अब जालिमों ने एक दम हल्ला 
बोल दिया। हजरत हुर ने एकं बार और खिदमत इमाम में हाजिर होने का 
इरादा किया के गैब से आवाज़ आई। अब ना जाओ, हरे तुम्हारी मुंतज्र 
हैं। पस हुर ने बहीं से अर्ज की या इन्ने रसूल अल्लाह! ये गलाम आपके 
नाना जान के पास जा रहा है कुछ फरमाइये तो कह दे, इमाम ने रो कर 
फरमाया हम भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। उसके बाद हजरत हुर जालिमों 
के मुतावातिर हमलों से निढाल होकर गिर पड़े और इमाम को आवाज 
दी। हजरत इमाम आवाज सुनकर दौड़े और हुर को उठा कर लश्कर में 
लाए। जानवे मुबारक पर उनका सर रख कर अहरे का गर्दो गुबार साफ 
करने लगे। हुर ने अपनी आँखें खोलीं, और अपना सर इमाम के जानो पर 
रख कर मुसकुराए और जन्नत को सिधारे। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलेही 
राजिऊन( तजुकरहः 75, सर-उल-शहादतैन सप्झा 22) | 
सबकः- हजरत हुर रजी अल्लाहो तआला अन्ह अपने नाम के 
मुताबिक वाकई हम से आजाद और जन्नत के मालिक बन गए और 
ये दर्स दे गए के दुनिया चन्द रोजा है और एक दिन आखिर मरना है, 
फिर क्यों ना ऐसी मौत मरा जाए जिससे अल्लाह व रसूल खुश हो, और 
आक्बत दुरूस्त हो जाए। फिर आज अगर कोई कहलाए हुसैनी और ना 
नमाज पढ़े ना दाढ़ी रखे। भंग पिये चरस पिये, और बुजुर्गों की तोहीन 
करे गोया कहाएऐ हुसैनी और काम करे यजीदी तो उसके मुतअल्लिक्‌ 
य र कहा जाए के ये हुसैनी लश्कर से कट कर यजीदी सिपह में जा 
ला है। 
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हिकायत नम्बर) दो शेर | 


हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के जब सब यार वफादार और 
रप्हीक व जाँनिसार शहीद हो गए तो हजरत की सगी और बेवा बहन हजरत 
जैनब रजी अल्लाहो तआला अनह के दो यतीम साहबजादे हजरत मोन और 
हजरत मोहम्मद माँ और मामूँ की इजाजत लेकर घोड़ों को दौड़ाते हुए और 
नअरा-ए-तकबीर बुलंद करते हुए दुश्मनों की तरफ्‌ बढ़े.... 
जग गाह में घोड़ों को उड़ाते हुए आए 
_ शान अपनी सवारी की दिखाते हुए आए 
नेज़ों को -दिलैराना हिलाते हुए आए | 
ईना सूए अशरार बनाते हुए आए 
लरज़ा था शुजाओं को दिलैरों की नज़र से 
तकते थे सफे फौज को शेरों की नज़र से | 
लश्कर में ये गल था के वो जांबाज पुकारे 
लड़ना हो जिसे सामने आ जाए हमारे 
हम वो हैं के जब होते हैं मैदाँ में उतारे 
रूस्तम को भगा देते हैं तलवार के मारे क्‍ 
है केहर खुदाए दो जहाँ हर्ब हमारी 
रूकती नहीं दुश्मन से कभी जर्ब हमारी 
ये रिज्ज पढ़ी दोनों ने जोलाँ किय घोड़े 
चिल्ले में इधर तीर कमानदारों ने जोड़े | 
गल था क खबरदार कोई मुह को ना मोड़े 
. चये दोनों बहादुर हैं तो हम भी नहीं थोड़े 
या मार के तलवार गिरा देते हैं उनको 
या नेज़ों की नोकों पर उठा लेते हैं उनको 
ये दोनों शेर फौज अशकिया में घुस गए और कई यजीदी फीन्नार कर 
दिए जब अशकिया ने देखा के ये बच्चे तो शेरों की तरह लड़ रहे हैं तो 
उन्होंने दोनों को इस तरह नरगे में ले लिया के दोनों भाई एक दूसरे से जुदा 
हो गए फिर भी किसी की हिम्मत ना पड़ती थी। ताहम एक शाख्स ने पीछे 
से आकर इस जोर से नेजा मारा के हजरत जैनब का ये लाल घोड़े से खून 
में लहू लहान नीचे गिर पड़ा। दूसरे भाई को भी फिरऔनों ने नेजों से छलनी 
कर दिया और दोनों शेर फर्श खाक पर तड़पने लगे। उस ववत हजरत इमाम 
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रजी अल्लाहो तआला अन्ह दौड़े। आपको देखकर दोनों ने आँखें खोलीं! 
और मुसकुरा दिए। और दम तोड़ दिया। हज़रत जैनब रजी अल्लाहो तआला 
अन्हा आखिर माँ थीं। बच्चों की शहादत की खबर पाकर उनका जिगर पाश 
पाश हो गया। आसमान च जमीन की आँखों में भी आँसूं आ गए थे लेकिन 
उन संग दालान कूफे के दिल रहम से बिलकुल खाली थे इन्ना लिल्लाही व 
इन्ना इलेही राजिऊन ( तनकोह-उल-शहादतैन तबेसरस्तफ मोल्लिफ सफा 7। ) 

सबकः- अहले बैत अजाम के हर छोटे बड़े फर्द में जुर्रात व शुजाअत 
पाईं जाती थी और अल्लाह की राह में कट मरने का जज्बा अहले बैत अजाम 
में बदर्जा उत्तम मौजूद था और वो पाक लोग दीन की खातिर अपना सब कुछ 
कुर्बान कर गए। और हमें ये दर्स दे गए के तुम भी दीन की खातिर अपना 
सब कुछ कुर्बान कर देने का अपने आप में जज्चा पैदा करो। 


हिकायत नम्बर७0) अजरक पहलवान 

मैदाने कर्बला में जब हजरत हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह के 
अहबाब शहीद हो चुके और आपके भतीजे और भांजे भी जामे शहादत 
नोश फूरमा चुके। तो फिर हजुरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह के साहबजादे हजरत कासिम रजी अल्लाहो तआला अन्ह मैदान 
में तशरीफ लाए। आपको देखकर यजीदी लश्कर में खलबली मच गई। 
यजीदी लश्कर में एक शख्स अज़रक्‌ पहलवान भी था। उसे मिस्र व 
शाम वाले एक हजार जवान की ताकत का मालिक समझते थे। ये शख्स 
यजीद से दो हजार रुपये सालाना पाता था। और कर्बला में अपने चार 
ताकतवर बेटों समेत मौजूद था। जब हजरत इमाम कासिम मैदान में आए 
तो मुकाबला में आने के लिए कोई तैयार ना हुआ। इव्ने साद ने अज्रक्‌ 
से कहा के कासिम के मुकाबले में तुम जाओ अज्रक ने उसमें अपनी 
तोहीन समझी और मजबूरन अपने बड़े बेटे को ये कहकर भेज दिया के 
मेरे जाने की कया जरूरत है। मेरा बेटा अभी कासिम का सर लेकर आता 
है। चुनाँचे उसका बेटा हजरत कासिम के मुकाबले में आया और हजरत 
कासिम के हाथों बड़ी जिल्लत के साथ मारा गया। उसको तलवार पर 
हजरत कासिम ने कब्जा कर लिया और फिर ललकारे के कोई दूसरा 
है तो मेरे सामने आए अज्रक्‌ ने अपने बेटे यूं मरते देखा तो बड़ा रोया 
और गुस्सा में आकर अपना दूसरा लड़का मुकाबले में भेज दिया। हजरत 
कासिम ने उस दूसरे को भी मार डाला। अज्रक ने दीवाना वार फिर 
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अपना तीसरा लड़का भेजा। अल्लाह के शेर ने उसे भी जहन्नुम रसीद 
दिया। अजरक ने फिर चौथा लड़का भेजा त्तो कासिम के हाथों वो भी 
ना बच सका। अब तो अजरक की आँखों में अंधेरा छा गया। और गृस्से 
में दीवाना होकर खुद मैदान में आ गया। हजरत कासिम के मुकाबले पे 
अज्रक्‌ को देखकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अनह त्ने 
हाथ उठाए और दुआ की के मेरे मौला! मेरे कासिम की लाज तेरे हाथ 
में है। लोग दोनों की लड़ाई देखने लगे। अज॒रक ने पे दरपे बारह नेजे 
मारे। हजरत कासिम ने सब रोके। फिर उसने झल्ला कर कासिम के घोड़े 
की पुश्त पर नेज़ा मारा घोड़ा मर गया कासिम पैदल रह गए हजरत 
इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने फौरन दूसरा घोड़ा भेज दिया। 
कासिम ने उस सवार होकर मुतावातिर तीन नेजे मारे, अज्रक ने रोक 
लिए। और तलवार निकाल ली। हजरत कासिम रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह ने भी तलवार निकाल ली। अज्रक्‌ ने तलवार को देखकर कहा। ये 
तलवार तो मैंने हजार दीनार से खरीदी थी और हज़ार दीनार में जेरे आब 
कराई थी। तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? कासिम ने फरमाया ये तुम्हारे 
बड़े लड़के की निशानी है वो तुम्हें इसका मजा चखाने के लिए मुझे दे 
गया है। और फिर साथ ही ये भी फरमाया के तुम एक मशहूर सिपाही 
होकर इस कद्र बेएहतियाती से काम लेते हो के मैदान में लड़ने के लिए 
आ गए। और घोड़े का तंग ढीला रखते हो। उसे कसा भी नहीं वो देखो 
जीन पुश्त मुरककब से फिसला हुआ है और अजरक ये देखने को झुका 
ही था के हजुरत कासिम ने खुदा का नाम लेकर एक ऐसी तलवार मारी 
के अजरक्‌ के वहीं दो टुकड़े हो गए। ( तज़करहः सफा 80) 

सबक:- अहले बैत अज़ाम के मुकूइस अफ्राद फने हर्ब से भी खूब 
वाकिफ थे। पस आज हमें भी फिनूने हर्ब से आशना होना चाहिए, ताके अगर 
कोई ऐसा वक्त आ जाए तो हजरत इमाम कासिम रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह के सदके में हम भी बातिल के दांत खड़े कर सकें। 


हिकायत नम्बर७ अलमबरदार की शहादत 

मैदाने कर्बला में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अनह 
दोस्त अहबाब भेजते और भांजे शहीद हो गए तो हजरत अब्बास अलमबर् 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह खिदमत इमाम हाजिर हुए। और कहा के 
मुझे मैदान में जाने की इजाज़त दीजिए। अब तो हद हो गई। इन ज जालिमों 
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हमारे जुमला अजीज शहीद कर दिए और बाकी जो हैं, सब प्यास के मारे 
निढाल हो रहे हैं मुझ से छोटे बच्चों की प्यास देखी नहीँ जाती। मैं पानी लेने 
फिरात पर जा रहा हूँ 

हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो अन्ह ने अपने भाई को चन्द बातें 
तालीम फरमा कर रूख्सत फरमाया और आप मुश्क लेकर फिरात की 
जानिब से रवाना हुए फिरात पर चार हजार का मुहासरा था हजरत अब्बास 
ने जो फिरातत पर कदम रखा। तो सब ने आपको घेर लिया, आपने उन से 
मुखातिब होकर फरमाया तुम लोग मुसलमान हो काफिर? वो बोले हम 
मुसलमान हैं आपने फूरमाया मुसलमानों में ये कब रवा है के चरिंद व परिंद 
तो पानी पियें और फूरजुंदाने मुसतफा प्यासे तड़पें तुम लोग कयामत की 
प्यास से नहीं डरते? जालिमो! जिगर गोशा रसूल हुसैन प्यासा है उसके बच्चे 
प्यासे हैं। कुछ खयाल करो। बच्चों के लिए तो पानी ले लेने दो। ये सुनकर भी 
उन संग दिलों पर कुछ असर ना हुआ और सबने आप पर हमला कर दिया। 
हजरत ने भी उन पर हमला करके उसी को कृत्ल कर डाला और बाकी को 
मुनतशिर करके फिरात तक पहुँचे और यानी में उतर कर मश्क भर लौ। 
और खुद चुल्लू में पानी भर कर पीना 'चाहा के बहन भाई और बच्चों की 
प्यास याद आ गई, फौरन चुल्लू का पानी फैक दिया और मुश्क कांधे पर 
रख कर रवाना हुए। राह.में अशकिया मे घेर लिया। आप हर एक से लड़ते 
भिडते मुशक पर सीना-ए-सप्र हो के जा रहे थे। कोनाफिल नामी एक जालिम 
ने पीछे से आकर हाथ पर तलवार और मुशक पर तीर मारा। हाथ कट गया 
और मुश्क का पानी बह गया। उस वक्त आप अपनी मेहनत और बच्चों की 
प्यास पर अफसोस करके रोने लगे। चूंके जख्म कारी लग चुका था। घोड़े 
से गिरकर भाई को आवाज दी। इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने उनकी 
आवाज सुनकर एक ऐसी आह की, जिससे ज़मीन कर्बला लरज गई। और 
फिर आगे जो बढ़े। तो हजरत अब्बास को खाक व खून में तड़पता देखकेंर 
फरमाया। अलाना इनकसारा जहारी अब मेरी पीठ टूटी। हजरत अब्बास 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने भाई को देखा और दारे बका को तशरीफ 
ले गए। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलेही राजिऊन हजरत इमाम उनकी नअश 
मुबारक को खैमे की तरफ लाए और फरमाने लगे ॒ 

बाद अब्बास के अब कौन है गमख्वार अपना 
' ना तो मोनिस है कोर्ट ओर ना मददगार अपना 
सूऐ जंग गए सब छोड़ क तनहा मुझ को . 
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लुट गया आन के डस दशत में गुलज़ार आपना 
तशना लब राहे खुदा में है मिरा सर हाजिर 
काम पूरा करें अब जल्द सितमगर अपना 
( तनकीह-उल-शहादतैन सफा (24) 
सबकः- यजीदी बड़े ही जालिम और ना आकबत अंदेश थे उन्हे 
कयामत के होलनाक दिन का कुछ भी खयाल ना रहा। हालाँके मुसलमान को 
कयामत का होलनाक दिन कभी ना भूलना चाहिए। हजुरत इमाम हसन और 
उनके मुतअल्लिकैन रजी अल्लाहो तआला अन्हुम की शहादत का एक दर ये 
भी है के इस चन्द रोजा जिन्दगी में हमें कूयामत को भुला नहीं देना चाहिए। 


हिकायत नम्बरछऊ) अली अक्बर( र०अ० ) 


मैदान कर्बला में जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह के 
जुमला अहबाब व अक्रबा जामे शहादत नोश फरमा चुके तो आपके साथ 
बजुज आपके तीन साहबजादों के और कोई बाकी ना रहा। ये तीन साहबजादे 
हजरत इमाम जैन-उल-आबेदीन, हजरत अली अवबर और हजरत अली 
असगुर रजी अल्लाहो तआला अन्हुम थे। हजरत इमाम जैन-उल-आबेदीन तो 
बीमार थे। और अली असगर भी शीर ख्त्रार ही थे और हजरत अली अक्बर 
की उम्र शरीफ अङ्ारह बरस की थी, हजरत इमाम हुसैन रजी अलाहो तआला 
अन्ह ने जब देखा के अब बजुज़ मेरे तीन बच्चों के और कोई बाक नहीं रहा 
तो आपने खुद ब नफ्से नफीस मैदान कारे जार में जाने का इरादा फरमाया 
और जलजनह सवारी के लिए मंगवाया हथियार बदन पर आरास्ता फरमाया 
और रूख्सत के वास्ते खैमे के अन्दर तशरीफ लाए और फरमाने लगे.... 
ऐनक आमद नोबत मन अलविदा 
अलविदा घे अतरते मन अलविदा 
ज़ोद दुलहाऐ शमा ख्वाहिद शदन 
सोज़नाक अज फरकते मन अलविदा 
हजरत अली अक्बर रजी अल्लाही तआला अन्ह मंजर देखकर इमाम के 
कदमों पर गिरे और अर्ज करने लगे, अब्बा जान! खुदा वो दिन ना दिखाए, 
जब' के आप मेरे सामने शर्बते शहादत नोश फरमायें, आप मेरे होते हुए मैदान 
में क्यों तशरीफ ले जाते हैं, मुझे इजाजत फरमाईये मैं जाता हुँ हजरत इमाम 
ने फरमाया ऐ अली अकबर! किस दिल से तुझे मरने की इजाजत दूं, और 
किन आँखों से तुम को ज़ख्मों से चूर चूर देखूं। हजरत अली अकबर ने इमाम 
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को कसमें देना और रोना शुरू किया, आखिर इमाम ने इजाजत दे दी और 
अपने हाथ से उनके कदन पर हथियार लगाए। जिरह जोशन पहनाए। अमामा 
सर पर रखा टीका कमर पर बाँधा और घोड़े पर बिठा कर फरमाया.... 
. मैने दी रह की इजाज़त तुम्हें जाओ बेटा 
हो फिदा मुझ पे गला अपना कटाओ बेटा 

अहले बैत रकाब से आकर लिपट गए। इमाम ने सबको हटा कर 
फ्रमाया जाने दो के सफर आखिरत कर रहा है। ( तनकीह-उल-शहादतैन 
सफा 97 ) । 

सबक:- हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह बड़ें ही 
साबिर व शाकिर और इसतकुलाल के मालिक थे के अड़्ारह साल के अपने 
लख्ते जिगर को अल्लाह की राह में कर्बान होने के लिए खुद अपने हाथों 
तैयार फरमाते हैं और शिकवा शिकायत और नाशकीबाई का लफ्ज तक 
जुबान पाक पर नहीं लाते। | | 


हिकायत नम्बर७% अली अक्बर की शहादत 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह 


हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह के साहबजादे हजरत 
अली अक्बर रजी अल्लाहो तआला अन्ह जब मैदाने कारजार में तशरीफू 
लाए, तो लश्कर अदा में एक सन्नाटा छा गया। हजरत अली अक्बर रज़ी 
अल्लाहो तआला अन्ह अङ्ारह साल की उप्र शरीफ रखते थे और शक्ल व 
शमायल में हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम से बहुत मुशाबेह 
थे, आपका हुस्नो जमाल व जलाल देखकर दुश्मन मुतहय्यर हो गए। हजरत 
अली अकबर रजी अल्लाहो तआला अन्ह मैदान में पहुँचते ही रिज्ज्‌ ख़चाँ और 
मुबारिज तलब हुए, और जब कोई सामने ना आया तो आपने खुद ही लश्कर 
आदा में घुस कर हमला कर दिया और अशकिया को दरहम बरहम कर दिया 
और ता देर लड़ते रहे और फिर प्यास के बाइस हजरत इमाम की खिदभत में 
हाजिर हुए और प्यास का जिक्र किया। हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला 
अनह ने उनके चेहरे का गों गबार साफ करके रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो 
तआला अनेह व सल्लम की अँगश्तरी उनके मुंह में डाल दी जिसके चूसने से 
उन्हें तसकीन हुई और फिर मैदान में आए। और अक्सर को वअसल जहन्नुम 
करने के बाद आप फिर एक मर्तबा हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अनह 
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के हुजर आए और प्यास का जिक्र किया। तो हजरत इमाम रजी अल्लाहो 
तआंला अनह ने उस वक्त रो कर फ्रमाया के जान पद्र! गृम ना खा अनक्रीब 
तुम होजे कोसर पर सैराब होगे, अली अक्बर रजी अल्लाहो तआला अन 
ये बशारत सुनकर फिर मैदान की तरफ तशरीफ लाए और लश्कर आदा मे 
घुस कर बहुत सों को वअसल नार किया। दुश्मनों ने चारों तरफ्‌ से आपको 
घेर लिया और एक जालिम इव्ने नमीर ने आपको एक ऐसा नेजा मारा के 
आपकी पुश्त मुबारक से पार हो गया। और आप घोड़े से गिर गए। उस वक 
आपने हज़रत इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह को पुकारा और फरमाया 
या आबताह आररिक्नी अब्बा जान अपने अली अक्बर को खूबर लीजिए। 
हजरत इमाम ने अपने लख्ते जिगर की ये आवाज सुनी तो आप दौड़े और 
मैदान में जाकर देखा के अली अक्बर जुख्मों से चूर ज़मीन पर गिरे हुए है 
हजरत इमाम ने वहाँ बैठ कर बेटे का सर अपने जानों पर रखा और फिर.... 
होश आया चन्द साअत कामिल क बाद जब 
देखा के मिट रही है शबीह रसूले रब 
आंसू बहा के रख दिए बेटे के लब पे लब 
फरमाया बेटा छोड़ क जाते हो मुझे को अब 
दिल से गले लिपटने की हसरत निकाल लो 
'बाहें उठा के बाप की गर्दन में डाल लो 
अक्बर ने आंखें खोल के देखा रूख पद्र! 
गालों पे अश्क आंखों से टपके इधर उधर 
फरमाया शेह ने ज़ानों पे रख कर सर यस्र 
रोते हो किस लिए भला ए गैरत कमर 
याँ से उठा के आले पैयम्बर मैं ले चलू 
_ गम माँ का है तो आओ ठुम्हें बर में ले चलू 
हजरत अली अक्बर रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने आँखें खोल कर 
कहा अब्बा जान! वो देखिये! दादा जान दो पियाले शर्बत के लिए खड़े हैं 
और मुझे एक दे रहे हैं मैं कहता हूँ के मुझे दोनों दीजिए के बहुत प्यासा 
हूँ, वो फ्रमाते हैं के एक तू पी दूसरा तेरे बाप हुसैन रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह के लिए है के वो भी प्यासा है, ये पियाला वो आकर पियेगा। ये कही 
और आप वहीं राही जन्नत हो गए। इन्ना लिल्लाही ब इन्ना इलेही राजि 
(तनकीह-उल-शहादतैन, सफा 99 ) 
सबकः- हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने मैदे 
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कर्बला में बहुत बड़ा इम्तिहान दिया और आपने इस इम्तिहान में बहुत बड़ी 
कामयाबी हासिल की। ॒ | 


हिकायत नम्बर5) यतीम 

हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह के साहबजादे हजरत 
अली अवबर रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने जब जामे शहादत नोश फरमा 
लिया तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह तनहा रह गए। सिफ 
हजरत इमाम जैन-उल-आबेदीन बाकी रह गए या हजरत अली असगर, मगर 
इमाम जैन-उल-आबेदीन बीमार थे और अली असग्र शीर ख्वार, इसलिए 
हजरत इमाम ने अब खुद मैदान में जाने की तैयारी फरमाई और आप खैमा 
के अन्दर तशरीफ लाए और अहले बैत में तशरीफ फरमा होकर फरमाया के 
मुसीबत और बला पर सब्र व शुक्र करना तुम्हारे वास्ते बेहतर है। खूबरदार 
मेरे बाद तुम चाहे कैसी ही मुसीबत व बला में मुबतला हो, मगर मेरे गम में 
सर के बाल परेशान ना करना, मुंह पर तमाँचे ना मारना और सीना जनी 
ना करना और वावेला वजारी ना करना। ये बातें जायज नहीं हैं, हाँ कसरते 
गुम से आँखों से आँसूं बहाना मज॒लूमों और दर्दमंदों का काम है। रोना मना 
नहीं फिर आप ने हजरत सकीना को गोद में लिया और गले से लगाया और 
अपनी बहन हजरत जैनब से फरमाया बहन! ये मेरी सकीना मुझे बड़ी प्यारी 
और मुझ से मानूस है, मेरे बाद इसकी गृमख्तारी व पासदारी करना, फिर 
हजरत सकीना से फरमाया बेटी मेरी प्यारी बेटी! आज शाम तुम यतीम हो 

जाओगी। हजरत सकीना ने लफ़्ज॒ यतीम सुना तो..... | 

$ 5 नन्हे से हाथ जोड़ के कहने लगी ये तशना काम 

फरमाईये के आज ये आएगी कॅसी शाम 

बतलाड्टये मुझे को यतीमी है किस का चाम 

आँखों से खू बहा के ये कहने लगे इमाम 

बेटी! ना पूछ कुछ ये मुसीबत अजीम है 

मर जाए जिसका बाप वो बच्चा अज़ीम है 

( तनकीह-उल-शहादतैन, सफा 200) 

सबकः- हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह का आखरी 
वाज मुबारक ये था के मुसीबत और बला के वक्त सब्र व शुक्र करना, 
शरीअत का हुक्म है और सब्र व शुक्र का दामन हाथ से छोड़ना देना अच्छी 
बात नहीं। इसलिए आज भी हर मुसलमान को हजरत इमाम रजी अल्लाहो 
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तआला अन्ह का ये आखरी वाज मुबारक हर वक्त पेशे नजर रखना चाहिए 
और हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के इर्शाद के खिलाफ 
हरकत ना कना चाहिए और ये भी मालूम हुआ के हजरत इमाम रजी अल्लाह 
तआला अन्ह ने अल्लाह की मोहब्बत पर अपने छोटे छोटे बच्चों की मोहब्बत 
भी कूर्बान कर डाली।... 


हिकायत नम्बर७७ नन्हा शहीद 


. हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह के साहबजादे हज 
अली अक्बर रजी अल्लाहो तआला अन्ह भी जब शहीद हो गए तो हज 
इमाम ने अहले बैत्त को तसल्ली व तशफ्फी देकर खुद मैदान में आने का 
इरादा किया। एक बार खैमा से रोने की आवाज सुनी। आप खैमे की तरफ 
फिरे और हाल दरयाफ्त फ्रमाया तो मालूम हुआ के तुफ्ल शीरख्वार हजरत 
अली असगर प्यास से बेचेन है। छः महीने की उप्र शरीफ में ये मुसीबत के तीनं 
दिन से भूके और प्यासे हैं। ज॒बान मुंह के बाहर निकल पड़ी है। मछली की 
तरह तड़प रहे हैं। हजरत इमाम ने फ्रमाया, अली असग्र को मेरे पास लाओ 
हजरत जैनब लेकर आई आपने अली असगर को गोद में लिया और मैदान मे 
जालिमों के सामने लाकर फरमाया ऐ कौम! तुम्हारे नजदीक अगर मुज्िम हूँ 
तो में हूँ मगर ये मेरा नऱ्हा बच्चा तो बेगुनाह है खुदारा तरस खाओ और इस 
मेरे नन्हे मुसाफिर सब्यद बेकस मजुलूम को तो चुल्लू भर पानी पिला दो... 

बच्चा है शीर ख्वार तड़पता है प्यास से 
इस पर तो रहम खाओ के तकता है यास से 
ऐ कौम! आज जो मेरे इस नन्हे मुसाफिर को पानी पिलाएगा, मेरा वादा 
है के मैं उसे होजे कोसर पर सैराब करूंगा। | 
हजूरत इमाम की ये दर्दनाक तक्रीर सुनकर भी उन जालिमों का दिल 
ना पसीजा और एक जालिम हुरमल इब्मे काहिल ने एक ऐसा तीर मारा जो 
हजरत इमाम की बगल से निकल गया! आह! एक फब्वारह खून का इस 
नन्हे शहीद के हलक से चलने लगा और नन्हे शहीद की आँखें अपने वारिद 
के चेहरे की तरफ तकती की तकती रह गई। और इमाम ने मा 
अपनी जुबान अनवर नन्हे के मुंह में डाल दी और नन्हे सव्यद ने वहीं 
अब्बा की गोद में शहादत पा ली और आप उसकी नन्ही सी नअश मुरी 
लेकर खैमा में आए और माँ की गोद में देकर फरमायाः लो अली असगर 
होजे कोसर से सैराब हो गए इसी नन्ही नअश को देख अहले बैत बे करा 
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हो गए और हजूरत इमाम की मुबारक आँखों से भी आँसूं जारी हो गए। इन्ना 
लिल्लाही व इन्ना इलेही राजिऊन ( तजुकरहः87) 

सबक्‌:- यजीदी जुल्म की इन्तिहा तक पहुँच चुके थे और रहम व 
शफ्क्‌त से उनके दिल बिलकुल खाली थे फिर ऐसे लोग खुदा की रहमत के 
उम्मीदवार केसे हो सकते हैं। 


हिकायत नम्बर७ऽ) हजरत शहर बानो का ख्ताब 


मैदाने कर्बला में शने आशूर हजरत शहर बानो ने एक ख्त्राब देखा के 
एक नूरानी सूरत मुकहस खातून हैं जो बड़ी परेशान नजर आ रही हैं और 
कर्बला की जमीन साफ कर रही हैं, हजरत शहर बानो ने इस मुकददस खातून 
से दरयाफ्त फरमाया के आप कौन हैं? और इस जमीन को क्यों साफ कर 
रही हैं? तो उसने जवाब में फरमाया को... 
बेटी सुन मैं फातिमा हूँ बिन्ते शाह मुशरकीन 
सुबह इस मक्तल में लेटेगा मेरा य्यारा हुसैन 
इसलिए मैं झाड़ती हूँ कर्षला की ये ज़मीन 
उसके जख्मों में ना चुभ जाए कोई ककर कहां 
( तनकीह-उल-शहादतैन सफा 0) 
सबळकः- हजरत असगर की शहादत का ३ग़पकी वालिदा हजरत 
खातूने जन्नत रजी अल्लाहो तआला अन्हा को इल्म था और क्र अनवर में 
तशरीफ फरमा होकर भी अपने बेटे के इस इम्तिहान को मुलाहेजा फ्रमा 
रही थीं और चूंके माँ थीं इसलिए अपने लखे जिग्र के मसायब से मुतास्सिर 
थीं 'फिर जिन जालिमों ने हज़रत इमाम को इस कद्र सताया उन्होंने हजरत 
'फातिमा की किस कद्र नाराजगी मोल ले ली। 


हिकायत नम्बर अलविदा 


मैदाने कर्बला में दसवीं मोहर॑म को जब हजरत इमाम के जुमला 
अहबाब व अकारिंब शहीद हो गए तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह ने खुद पोशाक बदली कबाए मिस्री पहनी, अमामा-ए-रसूले 
खुदा बाँधा सप्रे हम्जा और जुलफिकार हैदर करार लेकर ज़लजनह पर 
सवार होकर इरादा मैदान का किया। इतने में हजरत के साहबजादे हजरत 
अली ओला यानी इमाम जैन-उल-आबेदीन रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
उस वक्त बीमार थे। और नतवानी से उठ ना सकते थे बड़ी मुश्किल से 
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असा थामे हुए जौफ के बाइस लड़खड़ाते हजरत इमाम के पास आके 
अर्ज करने लगे के अब्बा जान! मेरे होते हुए आप क्‍यों तशरीफ ले जा 
रहे हैं, मुझे भी हुक्म दीजिए के मैं भी लड़ कर दर्जा शहादत हासिल 
कर लूं और अपने भाईयों से जा मिलूं हजरत इमाम ये गुफ्तगू सुनकर 
आबदीदा हो गए और इर्शाद फरमाया, ऐ राहत जान हुसैन तुम खेमा 
अहले बैत में जाकर बैठो! और कसद शहादत ना करो बेटा। रसूल 
मकबूल सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को नस्ल तुम्हारे जीने 
ही से बाकी रहेगी और कयामत तक मुनकूतओ ना होगी। हजरत इमाम 
का ये इर्शाद सुनकर साहबजादे खामोश हो रहे फिर हजरत इमाम ने 
उनको नसीहत व बसीयत करके तमाम इलूम जाहिरी व बातिनी और 
राज इमामत से आगाह फरमाया जो तरीका तालीम सीना ब सीना रसूल 
मकबूल रजी अल्लाहो तआला अन्ह से जारी हुआ था, सब उसी वक्त 
उन पर मुनकशिफ फरमा दिया और फिर आप खैमा के अन्दर तशरीफ्‌ 
लाए और अहले बैत की तरफ मुखातिब होकर हर एक से अलविदाई 
कलाम फुरमाया जिसका नक्शा शायर ने यूं खींचा है के... 
अलविदा पे अहले बैत मुस्तफा 
अलविदा आले पैयम्बर अलविदा 
फिर गले लिपटा के आनिद से कहा 
ऐ मिरे बीमार दिलबर अलविदा 
जनन व कुलसुम से ये फिर कहा. 
अब है तुम से भी निरादार अलविदा 
' बोले फिर बाली सकीना से हुसैन 
ऐ मेरी मज़लूम दुख्तर अलविदा 
शहर बानो से यही कहते थे शाह 
ऐ मेरी गमख्वार मुज़तर अलविदा 
बस खुदा हाफिज तुम्हारा दोस्तो 
| सानिर व मज़लूम मुज़तर अलविदा 
( तनकीह-उल-शहादतैन, सफा 78) 
सबक:- हजरत इमाम जैन-उल-आबेदीन बीमारी के आलम में 
भी जज्बा-ए-शहादत की तड़प का इजहार फरमाते हैं फिर जो उनका 
नाम लेवा होकर तनदुरूस्तो के आलम में भी नमाज़ तक के राह ना जाए 
तो वो किस कद्र गाफिल है? और ये भी मालम हआ के हजरत इमाम 
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जैन-उल-आबेदीन की बीमारी में ये हिकमत मुजम्रिर थी के आपके. 
वजूद से नस्ल मुसतफा की बका थी। 


हिकायत नम्बर&७१ शेर का हमला 
हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह के जब अहबाब व 
अकारिब सब शहीद हो गए तो हजरत इमाम खुद बनफ्से नफीस मैदान में 
तशरीफ लाए और पहले कुछ रिजजिया अश्आर पढ़े, फिर लश्कर इब्ने साद 
से इतमाम हुज्जत के लिए बहुत कुछ फरमाया मगर वो ज़ालिम ना माने और 
बहर हाल लड़ने पर आमादा हुए और सब अपनी तलवारें और नेज़े चमका 
कर बढ़े। हजरत इमाम ने भी जलफिकार मियान से निकाली और दुश्मनों 
पर हमला कर दिया। अल्लाह अल्लाह! ये हमला क्या था शेर यजुदाँ का 
हमला था जो आपके मुकाबले में आया। पेक कजा ने सीधा उसको जहन्नुम 
में पहुँचा दिया। सेंकड़ों जफाकारों से लड़े और सेंकड़ों को फीन्नार कर दिया 
जिस तरफ निगाह पलटी सफ की सफ उलट दी..... 
चली शाहे दीं की गर्ज जलफिकार 
ना पैदल रहा सामने ना सवार | 
यहाँ तक किया जालिमों को हलाक 
छुपाया लङइ्टगो ने मुह जेरे खाक 
दिए रन को पलटे कई दमबदम 
शुजाअत ने भी आके चूमे कदम 
दिलैर ऐसा है और ना होगा कोई 
सुना आज तक और ना देखा कोई 
हज़ारों ही कुुश्तों के पुश्ते बधे 
तो जिन्दों को जानो के लाले पड़े | 
सुनो इस दिलावर की ये शान है! 
के रूस्तम की भी रूह कुर्बान है 
( तनकीह सफा 8) | 
सबक्‌:- हजरत इमाम आली मुकाम बड़े जरी व बहादुर शुजा, दिलैर 
और शेर के बेटे शेर थे रजी अल्लाहो अन्ह 


_ हिकायत नम्बर आखरी दीदार 
हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह जब खुद बनफ्स 
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नफीस मैदान में तशरीफ लाए तो जुर्रात व शुजाअत के वो जोहर दिखाए 
के मलायका भी अश अश कर उठे, इतने में एक शख्स इन्ने कृत्वा शाम 
सामने आया और कहने लगा के ऐ हुसैन! तमाम अहबाब व अकारिब को 
हलाक करा चुके मगर अभी भी लड़ाई की हवस बाकी है तुम अकेले हज़ारों 
का मुकाबला कैस कर सकोगे? हजरत इमाम ने फरमाया तुम लोग मुस से 
लड़ने आए हो या मैं तुम से? तुम ने मेरा रास्ता बंद किया और तुम ने मेर 
अहबाब व अकारिंब को कृत्ल किया। अब मुझे सिवाए लड़ाई के क्या चारा 
है ज्यादा बातें ना कर और सामने आ। ये फरमा कर आपने एक ऐसा नार 
फलक शिगाफ मारा के तमाम लश्कर थरा गया और वो जालिम बद हवास 
हो गया और हाथ पैर ना हिला सका। इमाम ने तलवार मार कर सर उड़ा 
दिया फिर फौज पर हमला किया और सब भागने लगे। इव्ने असतह नाम्न 
एक यजीदी पुकारा। ऐ मर्दो! अब एक तन बाकी रह गया है। उससे भाग रहे 
हो? ठहरो मैं उसके मुकाबले को जाता हूँ ये कहकर इमाम के सामने आया 
और तलवार मारने को उठाई हजरत इमाम ने पेश दस्ती फरमा कर कमर पर 
तलवार मार कर दो टुकड़े कर दिया। फिर हजरत इमरम ने फिरात पर जाने 
का इरादा फरमाया। | 

शमर ने पुकार कर कहा। ऐ लश्करियो! हुसैन को हर गिज पानी ना 
पीने देना अगर उसने पानी पी लिया तो फिर किसी को जिन्दा ना छोड़ेगा 
पस सबने मिलकर हजरत इमाम पर हमला कर दिया। हजरत इमाम तलवार 
खींच कर अशकिया के सर उड़ाते. हुए और सफों को दरहम बरहम फरमाते 
हुए लबे फिरात तक जा पहुँचे घोड़ा पानी में डाला, चुल्लू में पानी लेकर 
पीना चाहा के मक्कारों ने पुकार कर कहा: ऐ हुसैन! तुम यहाँ पानी पी रहे ही 
और वहाँ खैमा लुट रहा है। इमाम फौरन पानी फैंक कर खैमे की तरफ चले 
राह में बहतों को फीन्नार किया खैमे के पास आकर देखा तो किसी को ना 
पाया और मक्कारों का हीला तसव्बुर फरमाया फिर खैमे के अन्दर तशरीफ्‌ 
लाए और अहले बैत से फरमाया चादरें ओढ़ो जजुओ व फजूओ ना करो 
मुसीबत पर कमर बसता रहो। मिरे यतीमों को आराम से रखना फिर इमाम 
जैन-उल-आबेदीन को सीनेह से लगा कर पैशानी को चूमा और फरमाा 
बेटा! जब मदीना पहुँचो तो मेरे दोस्तों को मेरा सलाम कहना और मेरी जागि 
से मेरा ये पैगाम देना के जब तुम में कोई रंज व बला में मुबतला हो ततो री 
रंज व बला में मुबतला होना याद कर ले और जब कोई पानी पिये ते 
प्यास याद करे। हजरत इमाम अपना ये आखरी दीदार देकर फिर मैदे 
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तशरीफ ले आए। ( तज़करह, सफा 9) द 

सबक :- हजरत इमाम की जुर्रात व हिम्मत और आपका अज़्म व 
इसतकलाले कयामत तक के मुसलमानों के लिए मशअले राह है। अजीज 
व अकारिब की जुदाई भूक प्यास और जालिमों के मुतावातिर जुल्मो सितम 
के बावजूद आपके जज्बा-ए-सादिका में सरमू भी फर्क नहीं आया। और हर 
हाल में आपने अल्लाह का शुक्र ही अदा किया। और शरीअत के खिलाफ 
हर हरकत से हर दम तक मना फरमाया। रजी अल्लाहो तआला अन्हं 


हिकायत नम्बर(#) कयामत 


हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो अन्ह जब ख़ैमे में अपना आखरी दीदार 
देकर मैदान में फिर तशरीफ्‌ लाए तो यजीदियों ने यकबारगी आप पर हमला 
कर दिया। आप ने भी डट कर उनका मुकाबला फ्रमाया। मगर जालिमों ने 
इस कद्र मुतावातिर हमले किए के हजरत का तन अनवर जुख्मों से चूर हो 
गया और आपके घोड़े में भी चलने की ताकत ना रही पस हजरत इमाम एक 
जगह खड़े हो गए। एक शख्स ज॒दअद नामी ने बढ़कर आपको तलवार मारी। 
आपने उसका हाथ पकड़ कर ऐसा झटका दिया के उसका हाथ कांधे से 
जुदा हो गया। हजरत इमाम उस वकृत सबको यास भरी निगाहों से देख रहे 
थे। गोया ये खयाल फ्रमा रहे थे के इतनों में कोई गमगुसार नहीं है। सब ही 
खून के प्यासे हैं। आखिरकार उन ज़ालिमों ने दूर ही से तीर मारने शुरू किए 
के एक जालिम का तीर आपकी पैशानी नूरानी पर आकर लगा। खून का 
फव्वारा जारी हुआ आपने वो खून चुल्लू में लेकर मुंह पर मला और फरमाया 
कल कयामत के दिन इस ह्यत से अपने नाना जान के पास जाऊंगा और 
अपने मारने वालों की शिकायत करूंगा। 
उस वक्त हज़रत इमाम के तन अनवर पर बहत्तर(7?) जख्म नेजे और 

तलवार के आ चुके थे जिनके बाइस आप बहुत निढाल हो गए थे और 
किबला रू होकर अपने मौला की याद-कर रहे थे और अर्ज कर रहे थे के.... 

या रब गनी बन्दा है इक बन्दा-ए-मोहताज 

तेरी ही इनायत से हुआ खल्क का सरताज 

सरेनञ्च को दरबार में लाया है गलाम आज 
है हाथ तिरे 'मौला पिरे आज पिरी लाज 
हंगाम तरहुद है मदद कीजियो मौला! 
ये तोहफा-ए-दुरवैश ना रद्‌ कीजियो मौला! 
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कहता नहीं कुछ और ये कअबे का मुसाफिर! 


इक जाँ है सौ कुरबान हैं.इक सर है सौ हाजिर 
अब तक मैं तिरी राह में हूँ साबिर व शाकिर | 
बेकस पे करम कीजियो मौला दम आखिर! 
सीने यर मिरे जानवऐे कातिल चाग्रं हो 
खजर के तले नाम तिरा विर्द जबाँ हो 
वाकिफ नहीं इस मरहले सोअब से शब्मीर 
तकदीर पे -राज़ी हों मैं ऐ मालिक तकदीर 
प्यासा हूँ कई रोज़ से में बेकस व दिलगीर ` 
इन खुश्क रगयों में कहीं रूक जाए ना शमशीर 
मुज़तर मिरा होना खलल अंदाजे अदब हो! 
तड़प बशारियत से जो दम तो गजब हो 
आई ये तिदा काम में फिर शाहे हुदा के 
रहमत तुझे ऐ बन्दा-ए-मक्बूल खुदा के 
सह सब्र से और शुक्र से सब तीर जफा के 
ले ताज शहादत मिरी सरकार में आ के 
गमगीन ना हो हम ठुझ को बहुत शाद करेगे 
जेरे दम खजर तिरी इमदाद करेगे! 
इतने में एक जालिम का तीर आपके हलक में आकर लगा और जरआ 
इब्ने शरीक ने आपके दस्ते मुबारक पर और शमर ने आपके फर्क अनव 
पर तलवार तारी और सनान बिन अनस ने पुशत मुबारक पर नेजा मारा... 
तकदीर व कजा से नहीं जब कोई भी चारा 
नेजा किसी जालिम ने पसे पुशत से मरा 
तब रूह नबी बोली उठा चैन हमारा! 
इस तीगे आलम से जिगर व दिल है दो पारा 
हजरत इमाम इन मुतावातिर जर्बो से चकरा कर घोड़े से गिरे... 
आया यो वक्त किबला-ए-हाजाते दीन पर 
कअबे को ढाया संग दिलों, ने जमीन पर 
उस वक्त दोपहर ढल चुकी थी और नमाज़ जोहर का वक्त था। हजरत 
इमाम ने इस वक्त भी उस सूरत में नमाज़ को अदा किया के गिरते हुए ग 
किबला की तरफ किया। घोड़े पर कृयाम था और जब गश से झुके 
था और जब जब जमीन पर गिरे तो सर के बल के वो सिदे का मुकाम 
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'था। इतने में शमर आया और आप के सीने मुबारक पर बैठ गया। इमाम ने 
आँखें खोल कर पूछा तू कौन है उसने बताया के मैं शमर हूँ फरमायाः जरा 
सीना खोल कर दिखा उसने सीना खोला तो दाग सफेद नजर आया। आपने 
फ्रमाया .सदके जद्दी रसूल अल्लाह सल-लल्नाहो अलेही व सल्लम 
सच फरमाया नाना जान ने रात को ख्त्राब में के तेरे कातिल का निशान ये 
है वही निशान तुझ में मौजूद है। फिर आपने फरमायाः ऐ शमर तू जानता हैः 
आज कौनसा दिन है कहाः जुमआ का, फुरमाया वक्त कौन सा हे? कहा 
खुत्वा पढ़ने और नमाज जुमआ अदा करने का। फरमाया इस वक्त खतीब 
मिम्बरों पर ख॒त्वा पढ़ते होंगे मेरे नाना जान की तारीफ करते होंगे। इन पर 
दुरूद पढ़ते होंगे और तू उनके नवासे के साथ ये सलूक कर रहा है। जहां 
रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम बोसा दिए करते थे 
वहाँ तू खंजर फैरना चाहता है। देख इस वकत मैं अपनी दहनी तरफ जक्रया 
मासूम और बायें तरफ्‌ याहिया मासूम को देख रहा हेँ। ऐ शमर! जरा मेरे 
सीने से हट के वक्त नमाज है मैं किबला रूख होकर नमाज पढ़ें तू नमाज 
पढते में जो चाहे कर ताके नमाज में जख्मी होना मेरे बाप की मीरास है। पस 
शमर आपके सीने से उतरा और इमाम किबला रूह होकर नमाज में खुदा से 
राजोनियाज में मशगल हुए और शमर ने हजरत इमाम आली मुकाम का सज्दे 
ही में 0 मोहर॑म 60हि० योम जुमआ को 5 साल पाँच माह पाँच योम की उमर 
शरीफ में सर तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलेही राजिऊन 

डूबा शफक में जब मेह ताबा मुसतफा 

यानी हुसैन इने अली जान मुसतफा 

नाद खि थी और गुलसिताने मुसतफा 

जब गिर पड़ा ज़मीन पे वो जानाने मुसतफा 

खुद मुसतफा ने फर्शे ज़मीन से उठा लिया 

और फातिमा ने अपने गले से लगा लिया! 

आया जो वक्त जोहर तो सऱ्दा अदा किया 

तन पे जो देखते जख्म तो शुक्र खुदा किया 

तय आप ने तमाम मुकाम रजा किया! 

दुश्मन ने जब के सर को बदन से जुदा किया 

खुद मुसतफा ने फर्शे जमीन से उठा लिया 

और फातिमा ने अपने गले से लगा लिया 

खूँ से भरा हुआ जौ बदन का लिबास था 
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हूरो मल्क को देख के उसे दिल उदास था 
पर शाहे कर्बला 'को ना मलक हरास था 
जिस दम गिरे ज़मीं पे तो कोर्ट ना पास था 
. खुद मुस्तफा ने फर्शे ज़मीन से उठा लिया 
और फातिमा ने अपने गले से लगा लिया! 
(त्रजकरह सफा 89 ता %, और तनकीह, सफा 72 ता 7/2) 
सबक:- हजरत इमाम मजलूम रजी अल्लाहो तआला अन्ह पर जिस 
कद्र जालिमों ने जल्मो सितम किया। आपने उसी कद्र सब्रो शुक्र का मुजाहेरा 
फ्रमाया और आपने हर हाल में अल्लाह की याद की और खुदा को किसी 
वक्त भी फ्रामोश नहीं फरमाया और आखरी वकृत जब के आपका तन 
अनवर जुख्ों से चूर था, और उनके बाइस आप निढाल हो चुके थे। उस 
वक्त भी आपको नमाज़ का खयाल रहा और नमाज्‌ की ही हालत में आपने 
जामे शहादत नोश फुरमाया फिर वो लोग जो हट्टे कट्टे होकर भी कभी 
नमाज नहीं पढ़ते और जिन्होंने उप्र भर मोहर॑मात शरीआ को नहीं छोडा। 
और जो भंग च चरस पीने के शैदाई और खिलाफे शरओ हरकात के फिदाई 
हैं। ऐसे लोग किस मुंह से हजरत इमाम आली मुक़ाम से किसी निसबत का 
दम भर सकते हैं? पस हमें भी चाहिए के हजरत इमाम आली मुकाम के 
प्यारे उसवा को सामने रखें और फिस्को फिजूर के खिलाफ सफ आरा हो 
जायें और आला कलमत-उल-हक्‌ की खातिर बातिल के मुकाबले में डट 
जायें। और अल्लाह की याद किसी हातल में भी तकं ना करें और नमाज के 
इस कृद्र आदी बन जायें के बड़ी से बड़ी तकलीफ में भी छूट ना सके और 
खसूसन सय्यद हजरत को तो एक पंजाबी शायर का ये शैर अपने सामने 
रखना चाहिए.... 
सव्यद सो जो.पढ़े नमाज़ रब दी सय्यद सज्दा ना करे ताँ सज्दा नहीं 
भावें सब्यद दी छाती ते शमर हूदे सय्यद ताँ दी नमाज थीं पहज्दा नहीं 


हिकायत नम्बर० उम्मुल मोमिनीन का ख्वाब 
एक बी बी फ्रमाती हैं के मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रजी 
अल्लाहो तआला अन्हा के हाँ गई तो देखा के उम्मुल मोमिनीन रो रही है 
मैंने पूछा आप क्यों रो रही हैं, तो फरमाया मैंने रसूल अल्लाह सल-लल्लाही 
_तआला अलेह व सल्लम को खराब में देखा है के आपके सर अनवर और 
रेश मुबारक पर गरदो गुबार है। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह! ये वया 
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बात है? तो आपने फरमाया मैं अभी अभी कर्बला से आया हूँ। आज मेरे 
हुसैन को कत्ल कर दिया गया है। ( तिरमीज़ी शरीफ, सफा 28, जिल्दः2) 
.. सबक्‌:- हजरत इमाम की शहादत के चकत हुजर सरवरे आलम 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम शहादत गाह में मौजूद थे औ अपने 
साहबजादे के इस अजीम इम्तिहान को आपने खुद मुलाहेजा फूरमाया। मालूम 
हुआ के हमारे हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम जिन्दा और 
उम्मत के जुमला आमाल व अफआल और हालात से बा खुबर है। 


हिकायत नम्बर७७) फ्रैबी 

बारहवीं मोहरम को इब्ने साद अहले बैत अजाम को ऊंटों पर बिठा कर 
और सर हाए शोहदा को हमराह लेकर कूफे को रवाना हुआ। और जब ये 
लोग कूफे के करीब पहुँचे और इन्ने जियाद को इसकी ख़बर हुई तो उसने 
तमाम शहर में मनादी करा दी के कोई शख्स हथियार लेकर घर से बाहर ना 
निकले और फौज का पहरा लगा दिया के कोई शख्स फितना व फसाद ना 
कर सके, लोग सुनकर देखने को दौड़े और असीराने कर्बला और सरहाएऐ 
शोहदा को देख कर रोने लगे। हजरत इमाम जैनुलआबेदीन ने फरमाया ऐ 
रोने वालो! तुम लोग तो हम पर रोने वाले हो, फिर खो कौन लोग हैं जिन्होंने 
इन्हें कत्ल किया है। ( तज़करहः 97 ) 

सबक:- हर रोने वाला सच्चा ही नहीं होता। बाज़ अवकात 
जालिम अपना जुल्म छुपाने को मजलूम का हामी बन जाता है। और ये 
उसका फ्‌रैब होता है। `; ॒ 


हिकायत नम्बर(५१ जिन्दा हुसैन रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह | 

जैद बिन इरकूम रजी अल्लाहो तआला अन्ह जो एक सहाबी हैं फरमाते 
हैं के जब कूफी सरे इमाम को गली कूचे में फिरा रहे थे। तो मैं अपने घर की 
खिड़की में बैठा था जब सर अनवर मेरे करीब आया। तो मैंने सर अनवर को 
ये आयत पढ़ते हुए सुना उम्मे हसिबदा अन्ना असहाबुल कहफाी वर्र॑कीम 
कानू मिन आयातिना अजानन पस मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए और 
मैंने अर्ज किया। ऐ इन्ने रसूल अल्लाह! बखुदा आपका किस्सा इससे ज्यादा 
तअज्जुब खैज है। फिर जब इव्ने जियाद के पास लाकर नेजों से सर उतारे. 
गए तो हजरत इमाम के लब मुबारक हिल रहे थे। लोगों ने कान लगा कर 
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सुना, तो ये आयत तिलावत फूरमा रहे थे। फला. वह साबन्नल्लाहा गाफिलन 
आम्मा यामलूज्जालीमूना (ततजुकरह, सफा 9) | 

सबक्‌:- अल्लाह की राह में जान देने वाले मरते नहीं, बल्के वो जिन्दा 
ही रहते है और शोहदा की जिन्दगी पर करआन शाहिद है। चुनाँचे खुदा 
फरमाता है ला तकलू लिमन युक्तलू फी सनील्लाही अमवात यानी 
जो अल्लाह की राह में कत्ल हों। उन्हें मुर्दा मत कहो। लिहाजा हजरत इमाम 
हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह जिन्दा हैं और जिन्दा रहेंगे। 


हिकायत नम्बर७&) उजैर बिन हारून 


असीराने कर्बला और सिरहाएऐ शोहदा को चन्द रोज कूफे में रखने के 
बाद इन्ने जियाद ने फौज के हमराह दमिशक रवाना किया। दमिश्क जाते हुए 
ये काफला हवाली हलब में आकर एक पहाड़ के नीचे उत्तरा। इस पहाड़ पर 
एक कसबा था। इस कस्बे के अमीर का नाम अजीज बिन हारून था और ये 
यहूदी था। रात को हजरत शहर बानो की लोंडी शीरीं ने रो कर अर्ज किया 
के अगर इजाजत हो तो जो कुछ मेरे पास बकिया है उसे बेचकर इस पहाड़ी 
कूस्बा से आपके वास्ते कुछ कपड़ा ख़रीद लाऊं। बी बी साहिबा ने उसके 
इसरार पर इजाजत दे दी। पस शीरीं पहाड़ पर गई और कृस्बा का दरवाज़ा 
बन्द पाकर खटखटाया। अमीर कूस्बा अजीज बिन हारून ने खुद आकर 
दरवाजा खोला और शीरीं का नाम लेकर पुकारा। शीरीं ने सलाम किया। वो 
बकमाल ताजीम शीरीं को अपने घर ले गया शारीं ने पूछा। आपने मेरा नाम 
कैसे जान लिया? उसने जवाब दिया के मैंने अभी ख्वाब में हजरत मूसा और 
हजरत हारून अलेहिस्सलाम को परेशान हाल देखकर हाल पूछा। तो उन्होंने 
फ्रमाया तुझे नहीं मालूम के नबी आखिरउज्ज॒माँ मोहम्मद रसूल अल्लाह 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के फ्रजंद मजुलूमाना मारे गए हैं 
उनका सर लोग शाम को ले जा रहे हैं और आज रात इस पहाड़ के नीचे 
'ठहरे हैं। मैंने अर्ज की। क्या आप मोहम्मद( सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम ) को जानते हैं और मानते हैं? फरमाया: ऐ अजीज वो सच्चे हैं। उनके 
बारे में अल्लाह ने हम से अहेद लिया है। हम उन पर ईमान लाए हैं जो उन 
पर ईमान ना लाएगा दोजख्‌ में जाएगा। मैंने अर्ज की के मजीद यकीन के 
लिए मुझे कुछ बतलाईये। तो फरमाया दरवाज़ा-ए-किला'पर जाकर खड़े हो 
जाओ, एक लोंडी शीरीं नाम आकर दरवाज़ा बजाएगी तो उसकी मुताबेअत 
करना। उसी के बाइस तू मुशररफ बा सलाम होगा। और जब सर हुसैन के पास 
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पहुँचे तो हमारा सलाम कहना। वो सलाम का जवाब देंगे चुनाँचे मैं ख्वाब 
से चौंक कर फौरन दरवाजे पर आया के तूने दरवाजा बजाया। पस शीरीं ने 
सारा किस्सा आकर बी बी साहिबा से कहा। ये किस्सा सुन कर सब अहले 
बैत हैरान हुए। और सुबह अजीज इन्ने हारून यजीदी लश्कर को कुछ रिश्वत 
देकर अहले बैत के पास आया और हर एक के लिए कीमती जोड़ा लाया। 
और हजार दीनार इमाम जैनुलआबेदीन को नञ्ज करके मुसलमान हो गया। 
फिर इमाम के हुजर हाजिर होकर हजरत मूसा च हारून अलेहिस्सलाम का 
सलाम अर्ज किया तो सर अनवर ने सलाम किया जवाब दिया। ( तज़करह, 
सफा 702 ) | 

सबकः- हजरत इमाम आली. मुकाम का विसाल शरीफ. के बाद 
भी फँज जारी है के एक यहूदी मुशर्रफ बा सलाम हो गया। मालूम हुआ के 
अल्लाह वाले दुनिया से तशरीफ्‌ ले जायें। तो भी उनके फयूजू व बर्कात 
बदस्तूर जारी रहते हैं। | | 


हिकायत नम्बर) गिरजे का पादरी 


यजीदी लश्कर असीरान कर्बला और सिरहाए शोहदा को दमिश्‍श्क ले 
जाते हुए रात के वक्त एक मंजिल पर पहुँचे तो वहाँ एक बड़ा मजबूत 
गिरजा नजर आया। यजीदियों ने सोचा के रात का वक्त है। इस गिरजे 
में रहना अच्छा रहेगा। गिरजे में एक बूढ़ा पादरी रहता था। शमर ने उस 
पादरी से कहा के हम लोग रात तुम्हारे गिरजे में रहना चाहते हैं। पादरी 
ने पूछा के तुम कौन हो और कहाँ जाओगे? शमर ने बताया के हम इब्ने 
जियाद के सिपाही हैं। एक बागी और उसके साथियों और उसके अहलो 
अयाल को दमिश्क लिए जा रहे हैं। पादरी ने पूछा वो सर जिसे तुम बागी 
का सर बता रहे हो कहाँ है? शमर ने दिखाया। तो देखकर पादरी पर 
एक हैबत तारी हो गई और कहने लगा के तुम्हारे साथ बहुत से आदमी हैं 
और गिरजे में इतनी जगह नहीं। इसलिए तुम इन सरों और कैदियों को तो 
गिरजे में रखो और खुद बाहर रहो। शमर ने उसे गूनीमत समझा के सर 
और कैदी महफूज रहे गे। चुनाँचे सर इमाम को एक संदूक में बंद करके 
गिरजे की एक कोठरी में और अहले बैत को गिरजे के एक माकान में 
रखा गया। आधी रात के वकृत पादरी को कोठरी के रोशन दानों में से 
कुछ रोशनी नजर आई। पादरी ने उठकर देखा तो कोठरी में चदें तरफ 
रोशनी देखी। फिर थोड़ी देर बाद देखा के कोठरी की छतः फंडी और 
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हजरत खुदीजा रजी अल्लाहो तआला अन्हा व दीगर अजूवाज मुतहरात 
आँहजरत सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम जाहिर हुईं और संदूक्‌ 
खोल कर सर अनवर को देखने लगीं फिर थोड़ी देर बाद आवाज सुनी 
के ऐ बुड्के पादरी! झांकना बन्द कर के खातूने जन्नत तशरीफ लाती है। 
पादरी ये आवाज सुनकर बेहोश हो गया और फिर जब होश आया तो 
आँखों पर पर्दा पड़ा देखा। मगर ये सुना के कोई रोते हुए यूं कह रहा है: 

“अस्सलाम अलेक! ऐ मजुलूम मादर! ऐ शहीद मादर! गम ना कर मैं 
दुश्मनों से तेरा इन्तेकाम लूंगी। और खुदा से तेरा इंसाफ चाहूंगी।” 

पादरी फिर बेहोश हो गया और फिर जब होश में आया तो कुछ ना 
पाया बेहद मुश्ताक होकर कोठरी का कूफ्ल तोड़कर अन्दर आया। संदूक 
का ताला तोड़ा और सर अनवर कों निक्राल कर मुश्क व गुलाब से धोकर 
मुसल्ले पर रखा और सामने दस्त॑ बस्ता खड़े होकर अर्ज को ऐ सरदार! मुझे 
मालूम हो गया के आप उनमें से हैं जिनका वस्फ तौरात व इंजील में मैंने पढ़ा 
हे। लीजिए गवाह रहिये मैं मुसलमान होता हूँ। चुनाँचे वहीं कलमा पढ़कर 
मुसलमान हो गया। ( तजुकरह, सफा 0 ) | 

 सबक्‌ः- अल्लाह की राह में कूर्बान होने वाला मरजअओे अवाम व 

खतास होता हैं और ये अल्लाह वाले बजाहिर दुनिया से तशरीफ्‌ ले जाते हैं, 
लेकिन काम उनका बदस्तूर जारी रहता है और ये भी मालूम हुआ के इमाम 
आंली मुकाम ने विसाल शरीफ के बाद भी इसाईयों को मुसलमान किया। 
फिर किस कद्र अफसोस का मुकाम है के उनके नाम लेवा आज खुद ही 
इसाईयों की सीरत व सूरत अपनाने लगे हैं। 


हिकायत नम्बर) ढोल बाजे 


असीरान कर्बला और सरहाए शोहदा जब दुश्मन के करीब पहुँचे 
और यज़ीद को इल्म हुआ तो उसने तमाम शहर आरास्ता करने और 
अहले शहर को खुशियाँ मनाने और घर से तमाशा देखने को बाहर आगे 
का हुक्म दिया और यजीदी खुशियाँ मनाने लगे। एक सहाबी-ए-रसू 
हजरत सहल रजी अल्लाहो तआला अन्ह बगुर्ज तिजारत शाम आए हुए 
थे। बो दमिश्क के करीब एक कस्बे गुज्रे तो आपने देखा के तमाम लोग 
खुशी करते डोल और बाजे बजाते है। उन्होंने एक शख्स से इस 
मनाने की वजह पूछी तो लोगों ने बताया के अहले इराक ने सर 
यजीद को हदया भेजा है। तमाम अहले अहले शाम उसकी खुशी म 
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रहे हैं। हजरत सहल ने एक आह भरी और पूछा के सर हुसैन कौन से 
दरवाजे से लायेंगे? कहा बाब-उल-साअत से। आप उस तरफ दौड़े और 
बड़ी दौड़ धूप के बाद अहले बैत तक पहुँच गए। आपने देखा के एक 
सर मुशाबह सरे रसूल अल्लाह सलं-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
नेजे पर चढ़ा है। जिसे देखकर आप बे इख्तियार रो पड़े। अहले बैत में 
से एक ने पूछा के तुम हम पर क्यों रो रहे हो? उन्होंने पूछा आपका नाम 
क्या है? फरमाया। भेरा नाम सकीना बिनते हुसैन है। उन्होंने फरमाया 
और मैं आपके नाना का सहाबी हूँ मेरे लायक जो खिदमत हो फ्रमाईये 
फरमाया! मेरे वालिद के सरे अनवर को सब से आगे करा दो ताके लोग 
इधर मुतवबज्जह हों और हम से दूर रहें उन्होंने चार सौ दरहम देकर सरे 
इमाम मसतूरात से दूर कराया। ( तजूकरह, सफा 07 ) | 

सबकः- मालूम हुआ के ढोल बाजे बजा बजा कर मोहर॑म के दिनं | 
गुजारने यजीदियों की सुन्नत है। 


हिकायत नम्बर७५ गुसताखू 

सरहाऐ शोहदा और असीराने कर्बला जब दमिश्‍क में दाखिल हुए तो 
यजीद ने दरबार आरास्ता किया और तमाम रौसाऐ शहर और सरदाराने 
ममलिकत को जमा किया और फिर सब को दरबार में बुलाया। जब लाए 
गए तो कैदियों को एक तरफ ठहराया और सरों को अपने सामने मंगवा कर 
हर एक को देखना और हाल पूछना शुरू किया और हालात सुन कर यजीद 
देर तक चुपका सर नीचा किए रहा। फिर हुक्म दिया के सरे इमाम तशत में 
रख कर हमारे सामने लाओ। जब तशत में सर मुबारक रख कर लाया गया तो 
अपने हाथ की लकड़ी से इमाम के लब व दनदान छू कर बोला के क्या ये 
हुसैन के लब ब दनदान हैं? ये देख कर एक सहाबी रसूल इब्ने जिनदब रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह जो उस वक्त वहाँ वहाँ तशरीफ फरमा थे बोले और 
कहा कतअल्लाहू यदाका या यज़ीदू पू इस जगह को लकड़ी से छू रहा 
है जिस जगह मैंनें बारहा आँहज्रत सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
को बोसा देते देखा है। यजीद ने ये सुनकर उ्हें मजलिस से निकाल दिया। 
(तज॒करह, सफा 0) . I | 

सबक्ः- यजीद फासिक्‌ व फाजिर और बे अदब व गुसताख॒ भी था 
और उसे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की निसबत का कुछ 
भी पास ना था। | 
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हिकायत नम्बर०® फ्रैब का रोना 


जिस वक्त अहले बैत इमाम का काफला कूफे से दमिश्‍क में आकर 
दरबार यजीद में पेश हुआ। तो यजीद की औरत हुंदा बेताब होकर बे पर्दा 
दरबार यजीद में चली आई। यजीद ने दौड़ कर उसके सर पर कपड़ा डाल 
दिया और कहा ऐ हुंदा! तू फरजंदे रसूल पर नोहा दारी कर इब्ने जियाद 
लईन ने उनके मामले में जल्दी की। हालाके मैं उनके 'फृत्ल पर राजी ना था! 
(जलाअ अलउयून और खूलासत-उल-मसायब ) बहवाला फैसला शरीया, 
सफा 50) pO 

सबक :- यजीद और उसके घर वालों का ये सारा फ्रैब था के खुद 
ही कत्ल कराये और फिर इंकार कर दिया। 


हिकायत नम्बर नक्कारा-ए-खुदा 

असीराने कर्बला जब दरबारे यजीद में पेश किए गए तो हजरत 
इमाम जैनुलआबेदीन को देखकर यजीद ने पूछा। ये कौन है? बताया 
यया। ये अली बिन हुसैन है। बोला मैंने तो सुना था। वो मारा गया बताया 
गया के हुसैन के तीन लड़के थे। अली अक्बर, अली असगर मारे गए, 
ये अली औसत हैं के बवजह बीमारी के बच रहे और गिरफ्तार करके 
लाए गए। यजीद ने इज्रत इमाम जैनुलआबेदीन को बुलाकर अपने 
लड़के के पास बिठाया और कहा ऐ अली! मेरा लड़का तेरे बराबर है। 
क्या इससे मुकाबला कर सकते हो? आप ने फरमाया। एक एक तलवार 
दोनों को दे और मुकाबला करा के देख ले। इतने में नक्कारा-ए-यज़ीद 
बजा, यजीद के बेटे ने बड़े फख से कहा ये नौबत मेरे बाप के नाम 
की बज रही है या तेरे बाप के नाम की? हजरत इमाम ने जवाब में 
ताम्मुल फरमाया के मोज्जून ने अजान कही। पस इमाम ने पुस्र यजीद 
से फूरमाया। देख मेरे बाप दादा के नाम की नौबत बजी जो कयामत 
तक थूहीं बजती रहेगी और तेरे बाप के नाम की नौबत चन्द रोज बज 
कर बन्द हो जाएगी। पुस्र यजीद इस जवाब से ला जवाब हो गया। और 
हाज्रीन फुसाहत शहजादा से बड़े मुताज्जिब हुए। ( तजुकरह, सफा 
3, और तनकीह, सफा 37 ) ` 

सबकूः- हुसैन और अहले बैत अजाम रजी अल्लाहो तआला अन्हुम 
के नाम लेवा कयामत तक बाकी रहेंगे और यजीद का कोई नाम तक लेने 
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को तैयार नहीं। मालूम हुआ के जुल्म जालिम को मिटा देता है और सब्रो शुक्र 
साबिर को खुदाई भर में और खुदा का मकबूल बना देता है! 


हिकायत नम्बर) दमिशकृ की जामे मस्जिद में 
दरबार यजीद में हजरत इमाम जैनुलआबेदीन रजी अलाहो तआला अन्ह 
पेश किए गए तो यजीद ने हजरत इमाम से कहा के ऐ इने हुसैन! तुम्हें कोई 
हाजत हो तो तलब कर। शहजादे ने फरमाया एक तो ये हाजत रखता हुँ के 
मेरे बाप का कातिल को मेरे हवाले कर ताके अपने हाथ से कत्ल कसू 
यजीद ने इस बात से इंकार किया। फिर हज़रत ने फरमाया अच्छा तो सर 
इमाम मेरे हवाले कर ताके तन अकृदस से मिलकर दफन करू यजीद ने कहा 
ये मंजूर है और कुछ? फुरमाया मुझे इजाजत दे के मैं अहले बैत को लेकर 
मदीना चला जाऊं। यजीद ने कहा ये भी मंजर है और कुछ? फ्रमाया कल 
जुमआ है मुझे इजाजत दे के मिंबर पर जा कर खुत्वा पढ़ं। यजीद ने कहा ये 
ख्वाहिश भी तुम्हारी पूरी कर दी जाएगी और कल ख॒त्बा तुझी से पढ़वाऊंगा। 
चुनाँचे दूसरे रोज यजीद ने बादिल नख्तरास्ता हजरत इमाम को खुत्वा पढ्ने 
की इजाजत दे दी। उस रोज़ मस्जिद में खल्कृत का इस कद्र हजूम था के 
किसी को जगह ना मिलती थी। हजरत इमाम जादा मिंबर पर रौनक अफरोज 
हुए और अव्वल निहायत फसाहत व बलागृत से हम्द व नात बयान की। फिर : 
फूरमाया जो मुझे जानता हो जाने और जो ना जानता हो। अब जाने के मैं नूर 
दीदा-ए-मोहम्मद रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम, 
और हसन मुजतबा हुँ। जिन्हें मैदाने कर्बला में तीन रोज़ भूका प्यासा मजलूम 
शहीद किया गया। ये सुनकर मस्जिद में कोहराम पड़ा। अहले दमिश्‍क्‌ में शौर 
बर्षा हुआ। यजीद डरा। और मोञ्जन को अकामत के लिए इशारा किया। पस 
मोज्जन ने अल्लाहो अक्बर कहा शहजादे ने नअम ला शर्ड अक्बरू मिनहू 
फ्रमाया मोज्जन ने अशहदूअन्नला हलाहा इलल्लाह कहा शहजादे ने 
नअम शहीदू बिहा लहयी व शओरी व दमी फ्रमयाः मोजजन ने अशहदू 
अन्ना मोहम्मदन रसूल अल्लाह कहा शहजादे ने अपना अमामा उतार कर 
मोज्जन की तरफ फैंका और बाल सर परेशान करके मोज्जून से फरमाया। 
बहक मोहम्मद्‌ जरा ठहर जा। मोज्जन चुप हो गया तो शहजादे फरमाया ऐ 
यज्जीद! ये मोहम्मद तेरे दादा हैं या मेरे! अगर तू इन्हें अपना दादा कहेगा तो 
आलम तुझे झूटा कहेगा और अगर मेरे दादा कहेगा तो मेरे बाप को मजलूम 
क्यों शहीद किया? मुझे यतीम किया, अहले बैत को शहर बशहर फिराया। 
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कैद करवाया। दरबार में बुलाया। मेरे बाघ दादा के दीन में रखुना डाला 
बावजूद के उनका कलमा पढ़ता है। फिर भी शर्म नहीं करता है। फिर 
ने लोगों से फरमाया तुम में से सिवाए मेरे कोई ऐसा है जिसका दादा पैगम्बर 
हो? उस वक्त मस्जिद में शौरे कयामत बर्पा हुआ और लोग रोने लगे 
बेहोश हो गए। यजीद ने मोजजुन को डांटा अकामत पूरी कराई, नमाज अद 
की और फिर लोगों से बे चैनी दूर करने के लिए एक मजलिसे आम बुलाई 
और उसमें सब के सामने सरदाराने कूफे को बुला कर सख्त बुरा भला कहा। 
गालियाँ दीं उनकी हरकात पर नफरीं और खफ्गी का इजहार किया और 
कहा मैं तुम पर जब राजी होता के तुम हुसैन को जिन्दा मेरे पास लाते मै 
उनकी खिदमत में खुशामद कर लेता। लानत है इब्ने जियाद जिसने ये काग 
किया। ( तजकरह, सफा 5, व तन्तकीह, सफा 733 ) 

सबळ: - पजीद बड़ा चालाक और मक्कार था के खुद ही सब कराके 
फिर करने वालों पर लानत मलामत भी करने लगा और अपने आपको बे 
कसूर जाहिर करने लगा। 


हिकायत नम्बर& मदीने को वापसी 


यजीद ने अहले बैत को मओ सरहाएऐ शोहदा हजरत नौमान बिन बशीर 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह के हमराह मदीने मुनव्वरह जाने की इजाजत दी 
और नौमान बिन बशीर निहायत ताजीम व अदब के साथ अहले बैत को. 
मदीना ले चले। अहले बैत अजाम नोमान बिन बशीर की इस खिदपत ब 
ताज़ीम पर बड़े खुश हुए और उन्हें दुआएं दीं। अहले मदीना को जब अहले बैत 
के आने की खबर हुई तो हर छोटा बड़ा बे करार होकर रोता हुआ उरे त 
के लिए दौड़ा। अहले बै अज़ाम से सब से पहले रोज़ा-ए-अक्दस पर हारि 
हुए और दर्दनाक आवाजों में वजद्वाहू का नारा मार कर अर्ज गुज़ार द 
या रसूल अल्लाह! हम यतीम गरीब मजूलूम मगृमूम दरे वाला पर हाजिर ६.” 
या रसूल अल्लाह! ज़रा देखो हमारा हाले जार 
दुश्मनों के हाथ से क॑से हुए हम जलफिगार 
जो मुसीबत हम पे गुजरी क्या करें उसका बयान 
` कोर्ट दुनिया में ना होगा इस तरह जारो नजार 
अहले बैत अजाम यूं रो रो कर अपने प्यारे नाना जान से अज 
रहे थे के उम्मुलमोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाहो तआली os 
हाथ में शीशी जिसमें वो मिट्टी भरी हुई थी, जो हुज्र ने उले देक ' | 
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था के जब मेरा बेआ हुसैन कर्बला में शहीद होगा उस दिन ये मिट्टी खून बन 
जाएगी जिसका जिक्र हिकायत नम्बर 307 में हो चुका है। और आज ये मिट्टी 
खून बन चुकी थी, जिसमें खाक कर्बला खून शुदा भरी थी। लिए हुए और 
दूसरे हाथ से हाथ सिंग्रा दुख्तर इमाम पकड़े हुए आई। अहले बैत ने जो उन्हे 
देखा और शीशी की खाक को खून शुदा पाया तो और ज्यादा बे करार हुए। 
अलगूर्ज वो वक्त भी कयामत का नमूना था। मदीना मुनव्वरह. में कोहराम 
पड़ा था हर छोटा बड़ा बे करार और अशकबार हो रहा था। ( तजूकरह, 
सफा ।6, व तनकोीह, सफा 7%) | | 

सबक्‌:- वाकेया कर्बला बड़ा ही दर्दनाक वाकेया है और मुसलमान 
का दिल उससे मुतास्सिर हुए बगैर नहीं रहता और उसमें मुसलमान के 
लिए सेंकड़ों सबक, इबरतें और दर्स हैं। पस मुसलमानों को चाहिए के वो 
अहले बैत अजाम को नकृशे कदम पर चल कर ईलाओ कलमत-उल-हक्‌ 
की खातिर हर किस्म की कुर्बानी का जज्बा पैदा करें। और उन मुनकिरात 
शरीआ और बिदआत से बचें। जिनसे आखिर तक अहले बैत ओजाम मना 
फरमाते रहे हैं। 


हिकायत नम्बर ७3 जैनुल आबेदीन 

हजरत इमाम हुसैन( रण्अ० ) के साहबजादे अली औसत( र°अ' ) का 
नाम नामी तो अली था। मगर आप कसरत इबाद + की वजह से जैनुल 
आबनेदीन के लकब से मशहूर थे। आप हर दिन रात में एक हज़ार नफिल 
पढ़ा करते थे। एक रोज़ आप अपने मकान में नफिल पढ़ रहे थे के 
आपके मकान को आग लग गई। लोग आग बुझाने लगे। मगर हजरत 
इमाम उसी खुज व खुशू से नमाज अदा करते रहे। जब आग बुझ गई 
और आप नमाज से फारिग हुए तो लोगों ने अर्ज की हुजूर! मकान 
को आग लग गई थी, हम बुझाने में मसरूफ रहे मगर आपने परवाह 
तक ना फरमाई। आपने फ्रमाया तुम लोग ये आग बुझा रहे थे और मैं 
आखिरत की आग बुझाने में मशगूल था। ( रोज-उल-रियाहीन, सफा 
५5, च हयात-उल-हैवान, सफा 7, जिल्दः। ) 

सबकः- हजरत इमाम जैनुल आबेदीन जन्नती होने के बावजूद इस 
कद्र इबादत फरमाते और आखिरत की आग बुझाने में मसरूफ रहते थे। 
फिर हम लोग अगर पाँच नमाज़ें भी बाकादगी से अदा ना करें और जहन्नुम 
की आग से बचने की कोशिश ना करें तो हमारी ये किस कद्र गफ्लत है। 
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0 
` हिकायत नम्बर&# बुर्दबारी 


एक दिन हजरत इमाम जैनुल आबेदीन रजी अल्लाहो तआला अन्ह घर 
से तशरीफ ले जा रहे थे के रास्ते में गुसताख ने आपको बुरा भला कहना 
शुरू कर दिया। हजरत इमाम ने उससे फरमाया के भाई, जो कुछ-तुम ने मुझे 
कहा है। अगर मैं वाकई ऐसा ही हुँ तो खुदा मुझे माफ फूरमाए। ये सुनकर 
वो शख्स बड़ा नादिम हुआ और बढ़कर आपकी पैशानी चूम कर कहने लगा 
हुज॒र! जो कुछ मैंने कहा है। आप हर गिज एसे नहीं हैं, मैं ही झूटा हूँ। आप 
मेरी मगफिरत की दुआ फरमाएँ। आपने फुरमाया अच्छा जाओ खुदा तुप्ह 
माफ फरमाए। ( रोज-उल-रियाहीन, सफा 5) | 

सबक्‌:- अल्लाह वालों की ये सीरत है के बुराई का बदला कुछ ऐसे 
तरीक से देते हैं के ख़ता कार नादिम होकर अपनी खृता से किनारा कश हो 
जाता है और नेकी इख्तियार कर लेता है। 


हिकायत नम्बर ७5) खतरनाक असदहा 


खुलीफा मनसूर ने एक दिन अपने वजीर से कहा के इमाम जाफर 
सादिक रजी अल्लाहो तआला अन्ह को बुला लाता के मैं उसे कत्ल कर दूं 
वजीर ने कहा के एक सव्यद गोशा नशीन को कत्ल करना मुनासिब नहीं, 
खूलीपफ्ा उस पर नाराज हुआ और कहा जो हुक्म मैं देता हुँ तुम बजा लाओ। 
नाचार वजीर हजरत इमाम जाफर सादिक को बुलाने के लिए गया और उधर 
खलीफा मनसूर ने गलामों को हुक्म दिया के जब जाफर सादिक आए और मैं 
ताज को अपने सर से उतार लूं। तो तुम उसी दम उसको कत्ल कर देना चुनाँचे 
हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाहो तआला अन्ह तशरीफ लाए। आप 
दरबार में दाखिल हुए तो मनसूर उन्हें देखते ही उनके इसतकबाल को दौड़ा 
और सद्र मुकाम पर आपको बिठाया और खुद मोइबाना तरीक से आपके 
सामने बैठ गया। गुलामों को बड़ा ताज्जुब हुआ के परोग्राम तो कुछ और था 
और हो कुछ और रहा है। मनसूर ने हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अड 
से फरमाया के आपको कोई हाजत हो तो बयान फरमाइये। आपने फरमाया 
के मेरी हाजत तुम से यही है के आईदा मुझे आपने हुजर तलब ना करना ताके 
मैं खुदा को इबादत में मशगुल रहूं। मनसूर ने इजाजत दी और बड़ी 
इङ्जत से आपको रूख्सत किया और उस वक्त मनसूर का बदन कांप रही 
था। हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के तशरीफ ले जाने के बाद 
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बजीर ने इस हाल का सबब पूछा तो मनसूर ने कहा के जब जाफर सादिक्‌ 
दरवाजे से दरबार में दाखिल हुए तो मैंने आपके हमराह एक बड़ा खतरनाक 
असदहा देखा जिसका एक लब मेरे तख्त से ऊपर और एक नीचे था और 
वो बज॒बाने हाल मुझ से कह रहा था के अगर तूने इमाम रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह को सताया तो मैं तुम्हें तस्स समेत निगल जाऊँगा। चुनाँचे मैंने 
इस असदहे के खौफ से जो कुछ सलूक उनसे किया। तुम ने बो देख लिया। 
( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 75 ) 
सबक्‌:- अल्लाह वालों को सताना बड़ा खृतरनाक होता है, इसी लिए 
मौलाना रूमी भी फरमाते है | 
गर खुदा ख्ाहिद क पर्दा किस दर्द 
मेलिश अन्दर ताना-ए- या का कद 


हिकायत नम्बर& कीमती लिबास 

हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाहो तआला अन्ह को लोगों 
ने देखा के आप बड़ा बैश कीमती लिंबास पहने हुए हैं एक शख्स ने कहा 
के ऐ इन्ने रसूल अल्लाह! इतना कीमती लिबास अहले बैत को जैबा नहीं। 
आपने उसका हाथ पकड़ा और आसतीन के अन्दर खींच कर दिखाया के 
देख ये क्या है? उसने देखा के नीचे आप टाट जैसा खुरदुरा लिबास पहने 
हुए हैं। आपने फरमाया के ये खालिक्‌ के लिए है और वो खृल्क के वास्ते 
है। ( तजूकरत-उल-औलिया, सफा 77) 

सबक:- अल्लाह वालों के पास बजाहिर दुनिया नजर आए तो किसी 
किस्म की बदगुमानी ना करना चाहिए। उन अल्लाह वालों का दिल जब 
दुनिया से बिलकुल खाली होता है। 


हिकायत नम्बरऽ) दीनारों की थेली 


एक शख्स की दीनारों की थेली गुम हो गई। इस नादान ने हजूरत इमाम 
जाफर सादिक रजी अल्लाहो तआला अन्ह को पकड़ कर कहा के थेली 
आपने ली है। इस बेखबर ने हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अनह को 
पहचाना नहीं और इलजाम लगा दिया हजरत ने फरमाया थेली में कितनी 
रकम थी वो बोला एक हजार आप उसे धर ले गए और हजार दीनार उसे दे 
दिया। दूसरे रोज़ उस शख्स को वो गुमशुदा थेली मिल गई। फिर वो हजुरत 
इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के पास आया और माजरत करते हुए वो 
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हजार दीनार वापस करने लगा। आपने फ्रमाया अब ये माल तुम्हारा ही हुआ। 
हम ने जो चीज दे दी वापस नहीं लेते। उसके बाद उसने किसी से पूछा केये 
कौन हैं। लोगों ने बताया के ये इमाम जाफर सादिक्‌ रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह हैं। वो शख्स बड़ा नादिम हुआ। ( तज़करत-उल-औलिया सफा 77) 

सबकः- अल्लाह वाले दुनिया को बिलकुल हैच समझते हैं और बो 
दुनिया का कतअन कोई लालच नहीं रखते। फिर आज वो लोग जो मुरदार 
दुनिया के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने करते और दुनिया पर मरते हैं कित 
कद्र गाफिल और नादान हैं। 


हिकायत नम्बर(5® हारून अलरशीद और एक आराबी 


हारून अलरशीद एक मर्तबा मक्का में आया तो अदाम को तवाफ करने 
से रोक दिया ताके वो खुद तनहा तवाफ कर सके। और जब वो तवाफ करने 
लगा तो झट एक आराबी ने सबकृत करके उसके साथ तवाफ करना शुक्त 
कर दिया। हारून अलरशीद को ये बात नागवार गुजरी और अपने हाजिब 
की तरफ देखा। हाजिब ने अपने बादशाह की मर्जी पाकार आराबी से कहा 
मियाँ आराबी! यहाँ से हट जाओ ताके अमीर-उल-मोमिनीन तवाफ कर 
सकें! आराबी ने जवाब दिया खुदा के नजदीक इस मुकाम में छोटे, बड़े, 
अदना, ब आला अमीर व गरीब और राई व रिआया सब बराबर हैं। यहाँ 
कौन छोटा और कौन बड़ा है जाओ मैं ना हटता। हारून अलरशीद ने उसको 
ये गुफ्तगू सुनी तो हाजिब से कहा उसे रहने दो। उसके बाद हारून अलरशौद 
हज्रे असवद को चूमने के लिए आगे बढ़ा तो आराबी ने सबकृत करके हजे 
असवद को पहले चूम लिया। हारून अलरशीद जब मुकामे इब्राहीम में नमाण 
पढ़ने को बढ़ा तो आराबी ने सबकृत करके वहाँ पहले नमाज पढ़नी शुरू 
कर दी। हारून अलरशीद जब तवाफ व नमाज्‌ से फारिग॒ हुआ तो हाजिब 
से कहा के उस आराबी को मेरे पास बुला लाओ। चुनाँचे हाजिन गया और 
आराबी से कहने लगा। चलो तुम्हें अमीर-उल-मोमिनीन बुलाते हैं। आराबी 
ने कहा मुझे उन से कोई हाजत नहीं है। फिर मैं क्यों जाऊं। हाँ अगर उन्हे 
मुझ से कोई काम है तो वो खुद मेरे पास क्यों नहीं आते? हाजिब ये सुर्के 
गुस्से में आकर वापस हुआ और उसका जवाब हारून'अलरशीद की सु" 
दिया। हारून अलरशीद ने सुनकर कहा बेशक वो ठीक कहता है। मुझे स 
उसके पास चलना चाहिए, चुनाँचे हारून अलरशीद खुद उस आराबी 
पास पहुँचे और उसके सामने खड़े होकर अस्सलाम अलेकुम कहा 
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जवान व अलेकुल अस्सलाम कहकर आराबी ने दिया। हारून अलरशीद 
ने कहा क्यों भई! इजाज़त है बैठ जाऊं। आराबी ने जवाब दिया। ये घर ना 
आपका है ना मेरा! फिर मुझ से इजाज़त कैसी? और मैं इजाजत देने वाला 
कौन? यहाँ हम सब बराबर हैं। आप चाहें तो बैठ जायें, चाहें तो वापस चले 
जायें। हारून अलरशीद इस किस्म की जुर्रात आमेज़ गुफ्तगू सुनकर हैरान 
रह गया उसे गुमान तक ना था के ऐसी गुफ्तगू भी कोई उससे कर सकता 
है। फिर वो आराबी के पहलू में बैठ गया और कहने लगा। मियाँ आराबी! मैं 
तुम से तुम्हारे फर्ज के मुतअल्लिक पूछता हूँ क्या तुम बता सकोगे? अगर तुम 
अपने फर्ज पर रोशनी डाल सको तो मैं तुम्हारा कायल हो जाऊँगा। आराबी 
ने जवाब दिया आपका ये सवाल मोअल्लिम बन कर है या मुतअल्लिम 
बन कर? हारून अलरशीद ने कहा मुतअल्लिम बन कर। आराबी ने कहा 
तो फिर तालिंब इल्मों की तरह सामने मौहिब होकर बेठो। और फिर पूछो! 
चुनाँचे हारून अलरशीद मौहदबाना तरीक से सामने बैठ गया और फिर फर्ज 
के मुतअल्लिक्‌ पूछा। आराबी ने जवाब दिया के एक फर्ज बताऊं या पाँच, 
सत्रह फर्ज बताऊँ, चौतीस बताऊं या चोरानवे, चालीस में से एक फर्ज का 
बयान करूं या उम्र भर में एक फर्ज का? | 

ये तफसील सुनकर हारून अलरशीद ने तनज॒न हंस कर कहा, मैंने तो 
तुम से एक फर्ज का पूछा है और तुम दुनिया भर का हिसाब ले बैठे हो। 
आराबी ने कहा हारून! अगर दीन में हिसाब ना होता तो कयामत के रोज़ 
खालिक्‌ मखूलूकं से कभी हिसाब ना लेता खुदा का इर्शाद क्या याद नहीं 
वडन काना मिसकालू हब्बाती खूऊदलिन आतैना बिहा व काफा 
बिना हासिबीना हारून अलरशीद ने जब ये सुना के आराबी ने उसका नाम 
लेकर उसे मुख़ातिब किया है।. और उसे अमीर-उल-मोमिनीन नहीं कहा तो 
गृस्से में आ गया और जब गस्सस फरू हुआ तो कहने लगा। कसम बखुदा 
अंगर तुम ने मेरे सवाल का जवाब ना दिया तो मैं तुझे सफा और मरवा की 
पहाड़ियों के दरमियान मरवा दूंगा हाजिब ने कहा अमीर-उल-मोमिनीन जाने 
दीजिए। इस हरम शरीफ के तुफैल इसकी जो बख्शी फ्रमा दीजिए। आराबी 
ये सुनकर खिलखिला कर खूब हंसा, हारून अलरशीद और भी ज्यादा हैरान 
हुआ। और पूछा इस कद्र हंसे क्यों? आराबी ने जवाब दिया तुम दोनों की 
मुजेहका खैज गुफ्तगू सुनकर के एक तुम दोनों में से ऐसी मौत ले आने का 
मुद्दई है जो आई नहीं और दूसरा ऐसी मौत को हटा रहा है जो आ चुकी। भला 
ऐसी ना मअकूल बातें दाना तसलीम कर सकता है, हारून रशीद ये सुनकर 
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बेहद नादिम हुआ और मिन्नत से कहने लगा। भई! अब तो मुझे तुम्हारे जवाब 
का बेहद शौक है। बराऐ खुदा मेरे सवाल का जवाब ज॒रूर दो। आराबी न 
कहा तो लो सुनो। तुम्हारा सवाल इस फर्ज के मुतअल्लिक्‌ है। जो खुदा ने 
मुझ पर किया है। तो खुदा के मुझ पर बहुत से फरायज हैं मैने जो तुम से 
एक फर्ज का कहा था वो तो दीने इस्लाम है और जो पाँच फर्ज कहे थे। वो 
पाँच नमाजें हैं और जो सत्रह फर्ज हैं बो दिन रात को सत्रह रकआत हैं। और 
चौतीस फर्ज? दिन रात के सज्दे हें और चौरानवे फर्ज? वो उन सब रकआत 
की तकबीरात हें और जो मैंने चालीस में से एक फर्ज कहा था चो चालीस 
दीनार में से एक दनार जकात है और सारी उम्र में से एक फर्ज? वो हज है। 
हारून अल रशीद आराबी के हुस्ने बयाँ और तशरीह मसायल को सुनकर 
-बेहद मसरूर हुआ और उसके दिल में बेहद कद्र पैदा हो गई। 
उसके बाद आराबी ने कहा के आपके सवाल का जवाब तो मैंने दे 
दिया। अब मेरे भी सवाल का जवाब कया आप देंगे? हारून रशीद ने कहा 
हाँ पूछिये आराबी ने कहा। क्या फूरमाते हैं। अमीर-उल-मोमिनीन उस शख्स 
के लिए जिसने सुबह एक औरत को देखा तो वो औरत उस पर हराम थी। 
जोहर का वक्त हुआ तो हलाल हो गई इशा का वक्त आया तो फिर हराम 
हो गई। सुबह हुई तो हलाल हो गई उसके बाद फिर जोहर का चकत आया तो 
हराम हो गई अस्र का वकत आया तो फिर हलाल हो गई। मगरिब का वकत 
हुआ तो हराम हो गई। इशा का वक्त आया तो फिर हलाल हो गई। हारून 
अलरशीद ये सुनकर कहने लगा के तुम ने मुझे एक ऐसे दरया में डाल दिया 
है जिससे बजुज़ तुम्हारे दूसरा कोई ना निकाल सकेगा तुम खुद ही उसका 
जवाब दो। आराबी ने कहा अमीर-उल-मोमिनीन! आप तो बहुत बड़े साहबे 
इख्तियार हाकिम हैं। मेरे एक मामूली से मसले के सामने आजिज क्यों आ 
गए? हारून अलरशीद ने कहा वाकेया ये है के खुदा ने तुम्हारा दर्जा-ए-इल्म 
मुझ से बुलंद किया है। मेरी दरखास्त है के इस हरम शरीफ की खातिर तुम 
ही जवाब दो। आराबी ने कहा बहुत अच्छा तो सुनिए वो एक ऐसा शख्स है 
जिसने सुबह किसी दूसरे की लोंडी को देखा जो उस पर हराम थी। जोहर 
का वक्त आया तो वो लोंडी उसने खरीद ली। अब वो इस पर हलाल हो गई। 
अस्र के वक्त उसने उसे आजाद कर दिया तो वो फिर उस पर हराम हो गई! 
मगुरिब के वक्त उसने उससे निकाह कर लिया तो फिर हलाल हो गई। इरा 
के वक्त उसने तलाक दे दी तो वो फिर हराम हो गई। सुबह उसने रूजू क 
लिया तो फिर हलाल हो गई। जोहर का वक्त आया तो बो शख्स मुरतिद 
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गया। वो फिर उस पर हराम हो गई। अस्र के वकृत वो शख्स फिर मुसलमान 
हो गया तो उसकी औरत फिर उस पर हलाल हो गई। मगरिब के वक्त वो 
औरत मुरतिद हो गई फिर वो हराम हो गई, इशा का वक्त आया तो फिर 
बो मुसलमान हो गई। लिहाजा फिर हलाल हो गई। 

हारून अलरशीद ये तफसील सुनकर हैरान व शशिद्र रह गया और. 
उस आराबी को दस हज़ार दीनार देने का हुक्म दिया। जब ये दीनार आराबी 
को पेश किए गए तो उसने कहा के ये दरहम उनके अहल को दे दो। मुझे 
जुरूरत नहाँ। हारून अलरशीद ने कहा कया मैं तुम्हारे नाम कोई जागीर कर 
दूं जो उम्र भर तुम्हारे लिए काफी हो? आराबी ने कहा जिस ने तुम्हारे नाम 
मुल्क कर रखा है वो चाहेगा तो मेरे नाम भी कोई जागीर कर देगा तुम्हारे 
वास्ते की जरूरत नहीं। | 

हारून अलरशीद वहाँ से लौटा और उस आराबी क मुतअल्लिक्‌ 
दरयाफ्त किया तो लोगों ने बातया के ये हजरत इमाम जाफर सादिक रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह के साइबजादे मूसा रजा हैं जिन्होंने जाहिदाना जिन्दगी 
इख्तियार फरमा रखी है। हारून अलरशीद ये हकीकत सुनकर उल्टे पाऊं 
दौड़ा और हज़रत मूसा रजा बिन जाफर सादिक बिन मोहम्मद बिन अली 
बिन अबी तालिब रजी अल्लाहो तआला अन्ह की पैशानी को चूम लिया। 
( अलरोज अलफायक्‌, सफा 58 ता 59) 

सबकः- अहले बैत अजाम मुनब्बओ अलउलूम थे। और ये भी मालूम 
हुआ के पहले बादशाह भी इलम दोस्त और बुजुर्गाने दीन क्रे कद्र शनास थे। 


सातवा बाब 
आइम्मा इक्राम | 
रिजवान-उल्लाही तआला अलेहिम अजमईन 

योमा नदऊ कुल्ला उनासिन विइमामीहिम फामिन ऊतिया किताबाहू 
बियमीनिही फऊलार्ईका यक्राऊना किताबाहुस .वला युज़लमूना 
फ़तीला (प 5, रूक्यू 8) 

जिस दिन हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलायेंगे तो जो अपना 
नामा दाहिने हाथ में दिया गया। ये लोग अपना नामा पढ़ेंगें और तागे फिर 
उनका हक्‌ ना दबाया जाएगा। ( कनजुल ईमान ) 
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` हिकायत नम्बर इमाम-उल-मुस्लिमीन 

अबु हनीफा( रअ? ) 

हजरत इमाम आजम इमाम अबु हनीफा रजी अल्लाहो तआला अह 
हुजर सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की जियारत 
के लिए जब मदीना मुनव्वरह पहुँचे और रोजा-ए-अनवर पर हाजिर हुए तो 
आपने अर्ज किया। अस्सलाम अलेका या सय्यदुल मुरसलीन 

तो रोजा-ए-अनवर से जवाब आया 
` ब अलेका अस्सलाम या इबाम-उल-मुस्लिबीन( तजकरत-उल- 
औलिया, सफा 246) | 

सबक्‌ः- मालूम हुआ के हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह 
च सल्लम हयात-उन्नबी हैं। गलाम का सलाम सुनते हैं और जवाब भी अता 
फरंमाते हैं और ये भी मालूम हुआ के हजरत इमाम आजम रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह मुसलमानों के इमाम हैं और खुद सरवरे आलम सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम ने आपको मुसलमानों का इमाम फरमाया है फिर 
अगर कोई शख्स हजरत इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह की शान 
वाला में कोई बे अदबी का लफ्ज कहे तो हुजर सरवरे आलम सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम क्यों ना उससे नाराज होंगे। 

_ हिकायत नम्बर७ मुकूहस बूढ़ा 

_ हजरत शेख बू अली बिन उस्मान जलाली रहमत-उल्लाह अलेह फ्रमाते 
हैं के मैं मुल्के शाम में था के एक रोज में हजरत बिलाल रजी अल्लाहो अह 
के मजार शरीफ पर सो गया। मैंने ख्वाब में देखा के मैं मक्का शरीफ में हूँ 
और हुज्र सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम बाब बनी 
शीबा से दाखिल हुए और आप एक बूढ़े शख्स को बड़ी शफ्कत से अपनी 
मुबारक गोद में लिए हुए और अपने सहारे चला रहे हैं। मैंने दौड़कर हुजूर 
सल-लल्लाहो आला अलेह व सल्लम के मुबारक कदमों को बूसा दिया 
मेरे दिल में ये सवाल उठ रहा था के ये बूढ़े कौन हैं जिन्हें हुजर इतनी शफ्क 
से अपनी गोद में संभाले और अपने सहारे चला रहे हैं। हुजूर सल-लल्लांही 
तआला अलेह व सल्लम ने मेरे इस सवाल को सुना और फरमाया 
मुसलमानों का इमाम अबु हनीफा है। ( तज़करत-उल-औलिया, सफा 22) 

सबक्‌ः- मालूम हुआ के हमारे इमामे आजूम रजी अल्लाहो तआलों 
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4॥7 
अन्ह के जुमला मसायल वही हैं जो हदीस में बयान हुए और आपका मजहब 
बही है जिस घर हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने चलाया 
और हमारे इमाम ने शरई मसायल और इसतंबात ब इजतिहाद में जो कदम 
भी उठाया है। हदीस नबब्वी के सहारे पर ही उठाया है। 


हिकायत नम्बर) पेएवा 


एक दिन हजरत इमाम आजम( रणअः) कहीं तशरीफ ले जा रहे थे के 
एक लड़के को आपने देखा के कीचड़ में चल रहा है आपने उस लड़के से 
फरमाया। बेटा! होश से चलो। ऐसा ना हो के तुम्हारा पाँव फिसल जाए और 
शिर पड़ो। लड़के ने जवाब दिया। ऐ अमीर-उल-मुस्लिमौन! मैं तो अकेला हैँ 
अगर फिसलूंगा भी तो फिर संभल जाऊंगा। और ना भी संभल सका तो मैं ही 
गिरूंगा। मगर आप तो मुसलमानों के पैश्वा हैं आपको इसका खयाल रखना 
बहुत जरूरी है के आपका पाँव ना फिसले क्योंके अगर आपका पाँब फिसल 
गया तो सारे मुसलमानों का जो आपके पीछे चल रहे हैं पाँच फिसल जाएगा 
और इस वक्त सबका संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हजरत इमाम उस 
`. लड़के की ये बात सुनकर रोने लगे। ( तजकरत-उल-औलिया, सफा 250 ) 
सबळ :- इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह मुसलमानों के 
पैशवा ईै। और हर छोटे बड़े को उसका एत्राफ है के हजरत इमाम आजम 
इमाम-उल-मुस्लिमीन हैं और ये भी मालूम हुआ के इमाम व पैशवा पर कौम 
व जमात की बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ होती है। 


हिकायत नम्बर) शब बे दर इमाम 


हजरत इमाम आजम रजी अल्लाहो तआठ.! अन्ह हर रात तीन सौ रकात 
नफिल पढ़ा करते थे। एक बार आप कहीं जा रहे त्थे के रास्ते में एक शख्स 
ने दूसरे से कहा। ये वो इमाम है जो हर रात पाँच सौ रकांत नफिल पढ़ता 
है। हज़रत इमाम ने ये सुना तो उसी वकत ये नीयत कर ली के आज से पाँच 
सौ रकात ही नफिल पढ़ा करूगा। तांके उसका गुमान दुरूस्त हो जाए। एक 
दिन आपके शार्मिदों ने आप से कहा के लोग कहते हैं के इमाम साहब 
रात भर इबादत करते रहते हैं और नहीं सोते। फरमाया आज से मैं ऐसा 
ही किया करूंगा। और सारी सारी रात जागा करूंगा। क्योंके खुदा तआला 
फरमाता है के जो बन्दे इस चीज़ की तारीफ को पसंद करते हैं जो उनमें 
नहीं है पस बो हर गिज अजाब से ना छूटेंगे लिहाजा आईदा मैं सारी रात 
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जागा करूंगा ताके इस आयत की जूद में ना आ जाऊँ। उसके बाद 
चालीस बरस तक इशा के वज से सुबह की नमाज पढ़ी और आपने 
जगह वफात पाई वहाँ आपने सात हजार बार क्रआन शरीफ खूत्म फ्रमाया 
था। ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 24 और .जवाहर-उल-बयान nh 
तर्जुमत-उल-खैरात अलहस्सान, सफा 6) | 
सबक्‌ः- हमारे इमाम हम्माम इमाम आजम रजी अल्लाहो तआल्र 
अन्ह शब बेदार इमाम थे। और अपने अल्लाह की बड़ी इबादत करने वाले 
और अल्लाह के बहुत बड़े मकबूल व मुकुरिंब बन्दे थे। फिर जिसने कभी 
उमर भर वज ही ना किया हो वो अगर हजरत इमाम की शान वाला कोई 
गुस्ताख्री करे तो किस कद्र जूल्म है? 


हिकायत नम्बर७छ) नाखून भर मिट्टी 


. हजरत इमाम आज़म रजी अल्लाहो तआला अन्ह इक बार बाजार से. 
गुजर रहे थे के नाखून भर कीचड़ उड़कर आपके लिबास पर आ पड़ा। आप 
'उसी वकृत दजले के किनारे गए और उस मिट्टी को खूब मल मल कर धोया। 
लोगों ने कहा हुजर आप उसके बराबर तो निजासत को जामे पर जायज 
बताते हैं और खुदे इस कद्र मिट्टी को थोते हैं। आपने फरमाया। तुम सच 
कहते हो। मगर वो फतवा है और ये तकृवा है! ( तजूकरत-उल-औलिया, 
सफा 25]) | 

सबक :- हमारे इमाम तक॒वे व परहैजगारी के पैकर थे। फिर जिब्ोोंने 
ने कभी फ़तवे की भी परवाह ना की हो। वो अगर इस पैकरे तकवा पर किसी 
किस्म का तान करें तो क्यों ना खुद ही मतऊन होंगे। द 


हिकायत नम्बर७७ ओहदा-ए-क्‌जा 

खलीफा मनसूर ने हज़रत इमाम आजम( रण्अः) को बुलाकर कहां 
आय ओहदा-ए-कजा कबूल कर लें। और मेरी ममलिकत के आप काणी 
अलकूजात यानी चीफ जज बन जायें। हजरत इमाम आजम ने फ्रमाया। 
इस ओहदे के काबिल नहीं हूं। खूलीफ ने कहा। आप झूट कहते हैं। आप से 
ज्यादा इस ओहदे के और कौन काबिल होगा। आपने फरमाया अगर पैं शूट 
बोलता हूँ. तो आपने खुद ही फैसला कर दिया के मैं जज बनने के काबिल 
नहीं हू. इसलिए झूटा आदमी जज नहीं बन सकता ये कह कर आप वहाँ से 
उठकर चले गए। ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 248) 
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सबक्‌:- अल्लाह बालों में किसी दुनयची ओहदे की लालच नहीं 
होती। और अगर दुनिया के पीछे भी पड़े तो बो दुनिया से हत्ता अलइमकांन 
पीछा छुड़ाना चाहते हैं। फिर जो रूपे खर्च करके और दिन रात कोशिश 
कर करके किसी बड़े ओहदे पर पहुँचने की कोशिश करें। बो अगर ऐसे बड़े 
मुत्तकी इमाम की शान में गुस्ताखी करें तो किस कद्र बे इंसाफी है। 


हिकायत नम्बर७छ) कमाल तकवा 


हजरत इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह एक जनाजा पढ़ने 
तशरीफ्‌ ले गए। धूप की बड़ी शित थी और वहाँ कोई साया ना था। साथ 
ही एक शख्स का मकान था। उस मकान की दीवार का सायां देखकर लोगों 
ने हजरत इभाम से अर्ज किया के हुज्र! आप इस साये में खड़े हो जाइये। 
हजरत ने फरमाया के इस मकान का जो मालिक है वो मेरा मकरूज है 
और अगर मैंने उसकी दीवार से कुछ नफा हासिल किया तो मैं डरता हुँ 
के इंदल्लाह मैं कहीं सूद लेने बालों में शुमार ना हो जाऊं। कयोंके सरबरे 
आलम सल-लल्लाहो आला अलेह व सल्लम ने फरमाया है के जिस 
कूर्जृ से कुछ नफा लिया जाए वो सूद है! चुनाँचे आप धूप में ही खड़े रहे। 
( तज़करत-उल-औलिया, सफा 248) 

सबकः- मालूम हुआ के हमारे इमाम हम्माम रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह में कमाल दर्जा का तकूवा पाया जाता था। आप बड़े ही मुत्तकी व 
परहैजगार थे और ये भी मालूम हुआ के आप हर हाल में हदीस रसूल 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को पेशे नजर रखते थे। फिर ये 
कैसे कहा जा सकता है के आपने रोजे नमाज वगैरा शरई उमूर में हदीस को 
मलहूज नहीं रखा और अपने कयास से काम लिया। 


हिकायत नम्बर तासीर कूरआन. 


हजरत यजीद निन लीस जो अख॒यार में से थे, फरमाते हैं। मैंने एक बार 
इशा की नमाज में देखा के इमाम ने सूरत इजा जलजिलातिल अर्ज पढ़ी 
और इमामे आजम मुकतदी थे। जब नमाज से फारिग हुए तो मैंने देखा के 
इमाम साहब मुतफक्किर बैठे हैं और ठंडी सांस ले रहे हैं में वहाँ से उठ गया 
ताके आपका दिल मशगल ना हो। और चिराग को रोशन ही छोड़ दिया।. 
और उसमें थोड़ा सा तेल था। फिर तुलू फञ्ज के वाद मैंने देखा के चिराग 
रोशन है और इमाम साह अपनी रेश मुबारक पकड़े हुए कह रहे हैं, ऐ वो 


Scanned by CamScanner 


सच्ची हिकायात ; 420 हिस्सा 
जात! के बमिकदार ज॒र्रा खैर के जजाएऐ खैर देगा और मिक्दार जरा 8 
जजाएऐ शार देगा। नौमान को तो अपने फज्ल से आग से बचा ले के आग के 
करीब भी ना जाए और उसको अपनी वसी रहमत में दाखिल कर ले। जब मैं 
अन्दर गया तो इमाम साहब ने पूछा क्या चिराग लेना चाहते हो? मैंने कहा 
के मैं तो सुबह की अजान भी दे चुका। फ्रमाया। जो कूछ तुम ने देखा है। 
उसे छुपाना। जाहिर ना करना। ( जवाहर-उल-बयान फी तर्जुमात-उल-खैरात 
अलहस्सान, सफा 55) | 
सबकः- इमामे आज़म अलेह अर॑हमत जितने बड़े इमाम थे इतने ही 
बड़े मुत्तक्ती और आरिफ कामिल थे। फिर जिस पाक हस्ती के तकवा व 
परहैज॒गारी और खौफे खुदा का ये आलम हो कम मुमकिन है के दो किसी 
मसले में अल्लाह व रसूल के इर्शाद के खिलाफ कोई अपनी राय पेश करे। 


हिकायत नम्बर(ऽ) खौफे कृयामत 


एक बार हजरत इमामे आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह का बे खबरी 
में एक लड़के के पाँच घर पाँव पड़ गया। लड़के ने कहा ऐ शेख! कृयामत के 
दिन के बदले से नहीं डरते? हजरत इमाम ने ये सुना। तो आप पर गृशी तारी 
हो गई। जब अफाका हुआ तो फरमाया के मेरा ये खयाल है के ये कलमा 
उसे तलकीन हुआ है। ( जवाहर-उल-बयान, सप्पा 6) _ 

सबकृः- इमाम साहब अलेह अर॑हमत बावजूद इतने बड़े इमाम और 
मुत्तकी होने के कयामत के बदले से डरते हैं। फिर किस कद्र गफ्लत है। 
हम लोगों की। के सरतापा गुनहगार होने के बावजूद कयामत के दिन का 
हमें कोई अहसास ही नहीं। और इमाम साहब से बेखूबरी के आलम में एक 
लड़के का पाँव कुचला गया तो आप बेहोश हो गए मगर हम जान बूझ कर 
भी सेंकड़ों जुल्म करते हैं। मगर कुछ परवाह नहीं करते। 


_ हिकायत नम्बर) हमसाया-ए-मोची 


हजरत इमामे आजम रजी अल्लाहो अन्ह के मोहल्ले में एक मोची रहता 
था जो. निहायत रंगीन तबओे और खुश मिजाज था। उसका मामूल था 
दिन भर मेहनत मजदूरी करता! शाम को बाज़ार जाकर गोश्त और शराब 
मोल लाता। कुछ रात गए दोस्त व अहबाब जमा होते। खुद सीख पर कबाब 
लगाता। खुद खाता। यारों को खिलाता। खूब शराब का दौर चलता और मजे 
में आकर शैर गाता... ॒ | 
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अज़ाऊनी वञअय्या फता .अज़ाऊ . 
लियौमा करीहतिन सिदादी सगीरिन 

यानी लोगों ने मझ को हाथ से खो दिया। और कैसे बड़े शख्स को खोया। 
जो लड़ाई और रिखना बंदी के द्रिन काम आता। |. क्‍ 

इमाम साहब जिक्र व शुग्ल की वजह से रात को बहुत कम सोते थे। 
रात को उसकी नगृमा सबखियाँ सुनते और कुछ तअर्स्ूज ना करते। एक रात 
ऐसा हुआ के शहर का कोतवाल इधर आ निकाला और उसका गिरफ्तार 
करके ले गया। और कैदखाने में भेज दिया। सुबह को इमाम साहब ने दोस्तों 
से तज़करह किया के गुजिश्ता रात हमारे हमसाया की आवाज़ नहीं आई। 
ना मालूम क्या वजह हुई। लोगों ने रात का तमाम माजरा बयान करं दिया। 
के वो गरीब तो कैदखाने में है। आपने उसी वकत सवारी तलब की और 
दरबार के कपड़े पहन कर दार-उल-इमारत की तरफ रवाना हो गएं। कूफे 
के गवरनर को लोगों ने इत्तिला दी के इमाम अबु हनीफा आप से मिलने 
आए हैं। उसने ये सुनते ही आपके इसतकबाल के लिए अपने दरबारियों 
को भेजा जब आपकी सवारी नजदीक आई तो गवरनर खुद भी ताजीम के 
लिए उठा! और निहायत आदबो एहत्राम से लाकर बिठाया और अर्ज किया। 
आपने कयों तकलीफ फरमाई। मुझ को बुला भेजते। मैं खुद हाजिर हो जाता। 
आपने फ्रमाया, हमारे मोहल्ले में एक मोची रहता था। कोतवाल ने उसको 
गिरफ्तार कर लिया है में चाहता हुँ के वो रिहा कर दिया जाए। गवरनर ने. 
उसी वक्त हुक्म भेजा और वो रिहा कर दिया गया। इमाम साहब जैसे गवरनर 
से रूख्संत होकर चले तो वो मोची भी हमरकाब हो गया। इमाम साहब. ने 
उसे मुखातिब होकर फरमाया। क्यों हम ने तुम को जाये तो नहीं किया। उसने 
अर्ज किया। नहीं आपने हक हमसायगी खूब अदा किय! उमाम साहन के इस 
खृल्क व मुरव्वत का उसके दिल पर ये असर हुआ के उरे ऐश परस्ती से 
तौबा की और इमाम साहब के हल्का दरस में बैठने लगा। रफ्ता रफ्ता इल्मे 
फिका में महारत हासिल की। और फिक्या के लकब से मुमताज हुआ। 
( हयात-उल-हैवान, सफा 778, जिल्द ।) 

सबक्‌:- इमामे आजम रजी अल्लाहो तआला अनह अघने हमसायों के 
एक बहुत बड़े अच्छे हमसाये थे। और मालूम हुआ के हमसायों के दुख दर्द में 
शरीक होना चाहिए। ओर ये भी मालूम हुआ के हजरत इमामे आजुम( रअ” ) 
की तवज्जह से एक अय्याश आदमी की काया पलट गई और वो इल्मो फज्ल 
की दौलत से माला माल हो गया। ॒ 
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हिकायत नम्बर(७) एहसान व करम 


_ हजरत शफीळ फ्रमाते हैं के में हजरत इमाम आजम के साथ जा 

था के एक शख्स ने आपको देखा। और छुप गया। और दूसरा रास्ता 
किया। आपको मालूम हुआ। तो आपने उसे पुकारा। वो आया। तो आपने 
उससे पूछा के तुम क्यों अपनी राह से बे राह होकर चले। उसने कहा मै 
आपका मक्रूज हुँ। दस हज़ार दरहम मैंने आपको देने हैं। जिसको काफी 
अर्सा गुजर चुका है। और मैं तंग दस्त हुँ। आप से शर्माता हूँ। आपने फ्रमाया। 
सुबहान अल्लाह! मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत है। जाओ मैंने सब रूपया 
तुमं को बरछा दिया। और मैंने अपने आपको अपने नफ्स पर गवाह किया। 
अब आईदा मुझ से ना छुपना। और जो खौफ तुम्हारे दिल में मेरी वजह से 
पैदा हुआ। मुझे माफ करदो। ( जवाहर-उल-बयान, सफा 74) 

सबक:- हमारे इमाम हम्माम हजरात इमाम आजम रजी अल्लाहो 
अन्ह बड़े जाहिद, सखी, मोहसिन और मखूलूक्‌ पर मेहरबानी फरमाने वाले 
थे। हम सबको आपके नक्शे कूदम पर चलना चाहिए और जेर दस्तों पर रहम 
करना चाहिए और दुनिया की मोहब्बत से दिल को खाली रखना चाहिए। 


हिकायत नम्बरछ फिरासत इमाम 

- चन्द लड़के गेंद खेल रहे थे। इत्तिफाक से एक बार उनकी गेंद हजरत 
इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के आगे मजमअओे में आकर गिरी। 
किसी लड़के की ये हिम्मत ना पड़ी। के गेंद वहाँ से उठा लाए। एक लड़के 
ने उन लड़कों में से कहा के अगर कहो तो गेंद में उठा लाऊँ? फिर इन्तिहाई 
गुस्ताखी के साथ गया। और वो गेंद जाकर उठा लाया। हजरत इमाम आजम 
रजी अल्लाहो तआला अनह ने फूरमाया। मालूम होता है के ये लड़का हलाली 
नहीं है लोगों ने दरयाफत किया तो वाकई बो लड़का वैसा ही निकला! जैसा 
के हजरत इमाम ने फ्रमाया था। लोगों ने पूछा। हुजर! आपने ये कैसे जान 
लिया के वो लड़का हलाली नहीं है। फरमाया अगर वो हलाली होती तो हया 

उसे मानओ होती। ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 248) | 
सबक :- बुजर्गों से हया अर उनका अदब करना नेक॑ बख़्ती और 


4 


शराफत व निजाबत की अलामत है। 


हिकायत नम्बरछ मसकत जवाब 
हजरत इमाम आजुम( रणअः ) के मुखालिफों में से एक शख्स ने आप से 
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पूछा के आपका फतवा ऐसे शख्स के बारे में क्या है? जो जन्नत का उम्मीदवार 
ना हो, और ना दोज॒खृ से डरता हो। ना खुदा से। और मुरदार खाता है और 
बे रूकू सजूद के नमाज पढ़ता है। और बिन देखे गवाही देता है। सच्ची बात 
को ना पसंद करता है। फितने को दोस्त रखता है। रहमत से भागता है। यहूद 
नसारा की ससदीक्‌ करता है। 

इमाम आजम अलेह अर॑हमत ने अपने शार्गिदों से फरमाया के ऐसे 
शख्स के बारे में तुम कया कहते हो? उन लोगों ने जवाब दिया। ऐसा शख्स 
बहुत ही बुरा है। ये सिफात तो काफिर की हैं। आपने तबस्सुम फरमाया। 
और इर्शाद फरमाया नहीं बल्के ऐसा शख्स तो अल्लाह का दोस्त! और 
मोमिन कामिल है। फिर आपने उस शख्स से कहा। के अगर मैं उसका 
जवाब बता दूं। तो तू मेरी बदगोई से बाज रहेगा? उसने वादा किया के 
हाँ। आप ने फूरमाया के वो रब जन्नत की उम्मीद रखता है। और रब नार 
से डरता है। और अल्लाह तआला से इस बात का खौफ नहीं करता के 
वो उस पर जल्म करेगा। मुर्दा मछली खाता है जनाजे की नमाज़ पढ़ता 
है। नबी सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम पर दुरूद पढ़ता है। और 
अन देखी बात पर गवाही देने के ये मानी हैं के वो अल्लाह को बिन देखे 
उसकी गवाही देता है। और वो मौत को ना पसंद करता है। जो हक्‌ है। 
ताके जिन्दा रह कर अल्लाह की फरमाँबरदारी करे। और माल व औलाद 
फितना जिसको दोस्त रखता है और वो रहमत जिससे भागता है, बारिश 
है। और यहूद की इस बात में तसदीक्‌ करता है लैसत-उल-नसारा अला 
शेइन और नसारा की इस बात में तसदीक्‌ करता है लैसत-उल-यहूद अला 
शेइ़न जब इस शख्स ने ये पुर मरज और मसकत जवाब सुना तो खड़ा हुआ। 
और हजरत इमाम साहब के सर मुबारक का बोसा दिया। और कहा के मैं 
कसम खा के गवाही देता हुँ के आप हक पर हैं। ( जवाहर-उल-बयान फी 
तर्जुमत-उल-खैरात अलहस्सान, स्का 48 ) 

सबकः- हमारे इमाम आजम रजी अल्लाहो अनह को खुदा तआला ने 
दीन की ऐसी समझ अता फ्रमाई थी के बड़े बड़े मुश्किल मसायल जिनको 
कोई हल नहीं कर सकता था आप पल भर में हल कर लेते थे और आपकी 
इस तफक्का फिल्दीन का लोहा अगुयार भी मानते थे। 


हिकायत नम्बर जबरदस्त फरेब 


हमारे इमाम हम्मा हजरत इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
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के बाज़ हासिदों ने एक औरत को फिसला कर इस बात पर राजी कर 
लिया के वो किसी तरीका से हजरत इमाम आजम पर तोहमतत लगाए। 
च्ुनाँचे बो औरत एक रात इमाम साहब के पास आई और कहने लगी दे 
मेरा खाविंद सख्त बीमार है और वो आपके रूबरू कुछ वसीयत्त करना 
चाहता है। आय मेरे साथ मेरे घर चलिए। इमाम साहब चल पड़े। आप जब 
उसके घर पहुँचे तो उसने सब दरवाजे बन्द कर लिए और शौर मचाना 
शुरू कर दिया के अबु हनीफा ने तनहाई में मुझे सताया है (मआज 
अल्लाह ) ये सुनकर हासिदैन इमाम फौरन वहाँ पहुँच गए। और इमाम 
साहब और उस औरत को खलीफा के पास ले गए। खलीफा ने इमाम 
साहब और उस औरत को जेल में बन्द कर दिया और कहा के सुबह 
फैसला किया जाएगा। इमाम आजम सारी रात जेल में नफिल पढ़ते रहे। 
बो औरत ये देखकर बड़ी शर्मिंदा हुई और इमाम साहब के कदमों में 
गिर गई और असल वाकेया अर्ज करके माफी मांगने लगी। इमाम साहब 
ने फरमाया। अब तुम यूं करो के दारोगा जेल से किसी बहाने इजाजत 
लेकर बाहर निकलो और सीधी मेरे घर जाओ और उम्मे हम्माद ( जोजा 
इमाम ) को सारा किस्सा सुनाओ। और अपनी जगह उसे यहां भेज दो 
चुनाँचे वो औरत उठी और दारोगा जेल से किसी बहाने इजाजत लेकर 
बाहर निकली और दिन चढ़ने से पहले ही हजरत इमाम को जोजा को 
जेल में भेज दिया। सुबह हुई तो इमाम साहब के जुमला हासिद अदालत 
में पहुँच गए। खूलीफा के हुक्म से इमाम साहन और औरत को बुलाया 
गया और खलीफा ने इमाम साहब से कहा। 

खूलीफाः- ऐ अबु हनीफा! कया आपको एक अजनबीया औरत से बन्द 
मकान में खलबत जायज थी? 

इमाम आजम:- किस औरत के साथ? 

खूलीफाः- ये जो सामने बैठी है। | 

इमाम आजूम:- उम्मे हम्माद के वालिद को बुलाया जाए ( चुनाँचे इमाम 
साहब के खुस्र को बुलाया गया। ) 

इमाम आजूम:- ( वालिद उम्मे हम्माद की तरफ्‌ मं होकर ) 
जनाब जुरा इस औरत का घूंघट उठा कर पहचानिए के ये औरत कौन हैः 
-. बालिद हम्मादः- (घूंघट उठा कर देखते ही ) ऐ खलीफा येतो 5 
बेटी है। जिसका निकाह अबु हनीफा से हो चुका है। फिर'ये हंगामा कंसाः 

चे बात सुनते ही हासिदैन इमाम धर लिए गए और सख्त जुलील हुए 
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और हजरत इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह की इज्जत व अजमत 
के नारे बुलंद हुए। ( नुजहत-उल-मजालिस, सफा 83) 

सबक: - हमारे इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के हासिद 
er अब भी हैं। और वो नाकाम पहले भी होते रहे और अब 
भी । 


हिकायत नम्बर5७) इमाम मालिक व. इमाम आजम 
का मुकालमा क्‍ 


हजुरत इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह एक दिन हजरत इमाम 
मालिक रजी अल्लाहो तआला अन्ह के दर्स में तशरीफ्‌ ले गए। मगर हजरत 
इमाम मालिक ने आपको पहचाना नहीं। और अपने असहाब के सामने एक 
मसले पेश किया। जिसका हजरत इमाम आजम ने बड़ी मुतानत के साथ 
जवाब दे दिया। हजरत इमाम मालिक रजी अल्लाहो तआला अनह ने आँख 
उठा कर आपकी तरफ देखा और फूरमाया। ये शख्स कहाँ से आया है? 
हजरत इमाम आजम ने खुद ही फरमाया जनाब में इराक्‌ से आया हुँ। इमाम 
मालिक न फरमाया। निफाळ्‌ व शिकाक्‌ के शहर वालों में से? इमाम आजम 
ने फरमाया। क्या मुझे इजाजत है के करआन मजीद से कुछ पढ़? फरमाया 
हाँ! हाँ!! जरूर पढ़ो। हजरत इमाम आजम ने ये आयत पढ़ी। : 
_ क मिम्मन होलाकुम्‌ मिनल आरावी मुनाफिक ना व मिन अहलिल 
इराकी मराज़ अलान्निफाकी हजरत इमाम आजम ने अहले अलमदीना 
की जगह अहले अलइरारक दानिसता पढ़ा और उससे आपकी गर्ज इमामे 
मालिक पर इलजाम कायम करना था। इमाम मालिक ये सुन कर झट बोल 
उठे। के कूरआन में यूं तो नहीं आया। इमाम साहब ने फरमाया। फिर किस 
तरह आया है? फरमाया। असल आयत यूं है अहालिल मदीनातिल मराज 
अलान्निफाकी इमाम आजम ने फ्रमाया। खुदा का शुक्र है के उसने आप 
पर खुद इसी बात का हुक्म फरमाया जिसकी निसबत मेरी. तरफ्‌ की गई 
थी। ये कहकर आप झट पट इस मजलिस से निकल आए। इमाम मालिक 
को जब ये मालूम हुआ के वो इमाम अबु हनीफा थे तो आपने उन्हें बुलाया 
और बड़ी इज्जत व तकरीम से पेश आए। ( नुजुहत-उल-मजालिस, सफा 
37, जिल्द 2 ) 

सबक:- हमारे इमाम आजम रजी अल्लाहो अन्ह को अल्लाह तआला 
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ने हाजिर जबाबी का एक खास मलका अता फरमाया था।.और बड़े बडे 
मोहद्िस व इमाम भी आपकी इज्जत करते थे। 


हिकायत नम्बर दुल्हनों की तबदीली 

एक शस ने अपने दो बेटों का निकाह दूसरे शख्स की दो बेटियों 
से किया। और दूसरे रोज दावत बलीमा में उलमा को भी मदऊ किया 
हजुरत इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह भी तशरीफ्‌ ले गए। 
उन बेटों का बाप बड़ी परेशानी के आलम में मकान से बाहर निकला 
और अर्ज करने लगा। हम लोग बड़ी मुसीबत में पड़ गए। रात गल्ती से 
दुल्हनें बदल गई। बड़े की दुल्हन छोटे के कमरे में और छोटे की बड़े 
के कमरे में गल्ती से चली गई। सुबह हुई तो इस गल्ती का इलम हुआ। 
फरमाइये अब क्या हो? हजरत सफयान ने कहा। कोई मुजायका नहां। ये 
वती बरिलशुबह है। दोनों भाईयों पर सोहबत की बजह से मेहर वाजिब 
हो गया और आज दोनों बहनें अपने अपने शौहरों के पास चली जायें। 
हजरत इमाम साहब खामोश थे। मसअर ने आप से कहा। आप फूरमाईये। 
सयान ने कहा। इसके सिवा और कया कहेंगे। हजरत इमाम साहब ने 
- फुरमाया के मेरे पास दोनों लड़कों को लाओ। चुनाँचे दोनों लड़के लाए 
गए। आपने हर एक से पूछा। के रात तुम जिस औरत के पास रहे हो तुम 
को पसंद है। दोनों ने कहा हाँ। आपने फरमाया। तुम दोनों अपनी अपनी 
बीवियों को तलाक दो। और जिसके पास जो औरत सोई है वो उसी के 
साथ शादी कर ले। चुनाँचे उसी जगह उन दोनों ने अपनी अपनी बीवियों 
को तलाक दे दी और चूंके अपनी बीची से किसी ने भी सोहबत्त ना 
की थी इसलिए इहदत तो उन पर वाजिब ही ना थी। इसलिए वहीं उनका 
निकाह भी हो गया। ( जवाहर-उल-बयान, सफा 86 ) 

सबक:- हमारे इमम हम्माम की दानाई और दूरबीनी काबिले 
दाद है। गौर फरमाइये के इस मुश्किल सूरते हाल को आपने किस खुश 
असलूबी से सुलझाया। आपकी यही वो फिकूह ब दानाई है जिसकी 
बदौलत आपने अल्लाह व रसूल के इर्शादात के मुताबिक मसायल 
शरीया को मुदव्वन फरमाया। और आज हम आपकी खुदाद समझ की 
बदौलत हजारों मुश्किल मसायल का हल कुतब फिकह में पा लेते है 
फिर किस कद्र अफसोस है इस शख्स पर जो बजाए ममनून होने के 
हजरत पर ज॒बान तान दराज करता है। | 
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हिकायत नम्बर७5 रोशन दान 


काजी इव्ने अबी यअला की अदालत में एक शख्स ने दरख्त्ास्त दी। के 
अपनी दीवार में एक रोशनदान बनाना चाहता हुँ लेकिन मेरा पड़ोसी मुझे 
रोकता है। पड़ोसी को बुलाकर काजी साहब ने जब उसकी वजह दरयाफ्त 
की तो उसने कुछ ऐसी वजूहात पेश कीं। जिनकी बिना पर काजी साहब ने 
क बनाने को इजाज़त ना दी। और फैसला मुद्दा अलिया के हक में 

दिया। 

हजरत इमाम को जब ये खूबर हुई तो आपने उस आदमी से फ्रमाया 
के अब तुम अपनी दीवार गिरानी की दरख्तास्त करो। और जिस दीवार में 
रोशनदान बनाना चाहते हो। उसी को गिरा दो। उस शख्स ने यही दरख्वास्त 
दी। चूंके हर शख्स को अपनी दीवार गिराने का हळ है। इसलिए काजी साहब 
ने दीवार गिराने की इजाजत दे दी। इस शख्स ने इस इजाज़त के बाद दीवार 
'गिराने का एलान कर दिया। 

इस एलान को सुनकर पड़ोसी घबराया हुआ काजी साहब के पास 
आया। और कहा के जनाब अब तो वो दीवार गिरा रहा है। इसलिए उसे 
रोशनदान बनाने की इजाजत दे दीजिए के मेरे लिए ये उससे ज्यादा आसान 
है। काजी साहब समझ गए और खुशी से रोशनदान बनाने की इजाजत दे दी। 
( जवाहर-उल-बयान, सफा 88 ) 

सबक:- हमारे इमाम हम्मा मरजओे खूलायक थे औरं जो भी आता 
था अपनी मुराद पा लेता था। और आप बेहतरीन तदबीर ब हिंकमत के 
मालिक थे। | 


हिकायत नम्बर तदबीर व हिकमत 


हजरत इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के पड़ोस में एक 
जवान रहता था। उसने हजरत इमाम साहब से एक रोज अर्ज किया। हजर 
मैं जहाँ शादी करना चाहता हूँ। बो लोग मेरी मुलाकात से ज्यादा देहर तलब 
करते हैं। फरमाइये मैं क्या करूं? आपने इसतखारा किया। और उसे वहाँ 
शादी करने की इजाजत दे दी। चुनाॉँचे उस शख्स ने शादी कर ली। उसके 
बाद लड़की वालों ने कुल मेहर अदा किए बगैर लड़की रूख्सत करने से 
इंकार कर दिया। इमाम साहब ने फरमाया। तुम किसी से कर्ज हासिल करो। 
और मेहर अदा कर दो। चुनाँचे उसने कुछ लोगों से कर्ज लिया। मिनजुमला 
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और कर्ज देने वालों के आप ने भी उसको कर्ज दिया। और उसने मेहर अदा 
कर दिया। और उन्होंने लड़की की रूख़्सती कर दी। दूसरे रोज आपने उससे 
फ्रमाया। के अब तुम अपने सुसराल वालों से अपना इरादा जाहिर करो के 
मैं अपनी बीवी को लेकर एक दूरदराज जगह जाना चाहता हूँ। चुनोचे उसने 
ऐसा ही किया। उसके सुसराल वालों ने ये सुना तो बहुत परेशान हुए और 
हजरत इमाम साहब के पास हाजिर हुए। और उस शख्स को शिकायत की! 
और उस बारे में फतवा चाहा। आपने फरमाया के शौहर को इख्तियार है के 
जहाँ चाहे अपनी बीवी को ले जाए। उन लोगों ने कहा। मगर हम से ये नहीं हो 
सकता के लड़की हम से जुदा हो जाए। आपने फरमाया। तो तुम ने जो कुछ 
उससे लिया है वो उसे वापस करके उसको राजी कर लो। वो लोग इस पर 
राजी हो गए। आपने अपने पड़ोसी जवान को बुलाया। और फरमाया के ये 
लोग इस बात पर राजी हैं के जो उन्होंने मेहर तुम से लिया है तुम को वापस 
कर दें और तुम अपने इरादे को तर्क कर दो। वो शख्स मौके से नाजायज 
फायदा उठाने के लिए बोला मैं तो उससे ज्यादा लूंगा। इमाम साहब ने जो 
सुना तो उससे फूरमाया ये बात मंजूर करते हो। या किसी कर्ज ख़्वाह का 
तुम पर ये दावा। के उसने मेरा कर्ज देना है। और तुम जब तक उसका कर्ज 
अदा ना कर लो बाहर जा ही ना सको। ये मंजर करते हो? उसने अर्ज किया। 
खुदा के वास्ते हुजर! इस बात का ज़िक्र भी ना फरमाइये। वरना बो लोग सुन 
पायेंगे तो मुझे कुछ भी ना देंगे। ( जवाहर-उल-बयान, सफा 9 और लतायफ 
इलमिया किताब-उल-अजाकिया, सफा 43) 

सबकः- हजरत इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह बहुत बड़े 
मुदब्बिर और हकीम थे। और आपके नाखून तदबीर से कई उकदे हल हुए। ये 
भी मालूम हुआ के मेहर शौहर की ताकत से ज्यादा मुक्रर ना करना चाहिए। 
उससे कई किस्म की कुबाहतें पैदा जो जाती है। 


हिकायत नम्बरउ7 गुमशुदा खजाना 
. इमाम आजम अलेह अर॑हमत के जमाने में एक शख्स अपना कुछ माल 
जमन में दफन करके भूल गया। और इमाम साहब की खिदमत में हाजिर 
हुआ। और वाकेया अर्ज किया। हजरत इमाम साहब ने फूरमाद़्ा। जाओ! 
आज तुम सारी रात नमाज पढ़ते रहो। तुम्हें याद आ जाएगा के माल तुम ने 
कहाँ दबाया है। चुनाँचे वो शख्स गया। और रातत को उसने नमाज़ पढ़ना शुरु 
की अभी चन्द रकात ही पढ़ी थीं के उसे याद आ गया के माल कहाँ दबा 
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है। बड़ा खुश हुआ और सुबह इमाम साहब की खिदमत में हाजिर होकर 
कहने लगा के हुजूर! आपने ये तदबीर कैसे इर्शाद फरमाई? फरमाया। मुझे 
मालूम था के शैतान तुझे रात भर नमाज ना पढ़ने देगा। और तुझे तेरा माल 
याद दिला देगा। ताके तू नमाज़ छोड़ दे। अफसोस के तूने शुक्रिया में रात भर 
नमाज्‌ क्यों ना पढ़ी? ( लतायफ इलमिया किताब-उल-अजूकिया, सफा 44, 
जवाहर-उल-बयान, सफा % ) 

सबक: इंसान मुश्किल के वकृत खुदा याद भी जन जाता है। मगर 
मुश्किल टल जाने के बाद फिर वही बेढंगी चाल इख््तियार कर लेता है और 
ये ब्रात बड़ी अफसोसनाक है ऐसा नहीं होना चाहिए। | 


हिकायत नम्बर दामाद 


हजरत इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के जमाने में एक 
शख्स अमीर-उल-मोमिनीन हजरत उस्मान रजी अल्लो तआला अन्ह से बड़ी 
दुश्मनी रखता था। हत्ता के हजरत उस्मान रजी अल्लाहो तआला अन्ह को 
(मआज अल्लाह ) यहूदी कहता था। हजरत इमाम साहब को इस बात का 
इल्म हुआ तो आपने उसे बुलाया। और उससे फरमाया के मैंने तुम्हारी लड़की 
के लिए एक मुनासिब रिश्ता तलाश किया है। लड़के में हर किस्म की खूबी 
मौजूद है। सिर्फ इतनी सी बात है के वो लड़का यहूदी है। उस शख्स ने जवाब 
दिया। के बड़े अफसोस की बात है के आप इतने बड़े इमाम होकर एक 
मुसलमान लड़की का निकाह ये यहूदी से जायज समझते हैं। में तो हरगिज 
इस निकाह को जायज नहीं समझता। हजरत इमाम ने फरमाया सुबहान 
अल्लाह! तुम्हारे जायज ना समझने से ऐसा है। जब के खुद हुजूर सरवरे 
आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने अपनी दो साहबजादियों 
का निकाह एक यहूदी से कर दिया था। वो शख्स फौरन समझ गया के हजरत 
इमाम किस बात की हिदायत फूरमा रहे हैं चुनाँचे उस वक्त उसने हजरत 
उस्मान रजी अल्लाहो' तआला अन्ह की जाते पाक के मुतअल्लिक्‌ खयाल 
बातिल से तौबा की। और हजरत इमाम आजम की बकतों से माला माल हो 
गया। ( तज़करत-उल-औलिया, सफा 20) 

सबळः- हमारे इमाम आजम बहुत बड़े इमाम और हादी थे और ये 
भी मालूम हुआ के हजरत उस्मान रजी अल्लाहो तआला अन्ह की शान में 
कोई गुसताखी दरअसल हुजर सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह 
च सल्लम की शान में गुस्ताखी है। 5 
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..... हिकायत नम्बर» मियां बीवी 


हजरत इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के जमाने में एक मियां 
बीबी में किसी बात पर रंजिश पैदा हुई। तो मियाँ ने गुस्से में कह दिया केम 
तुम से कलाम ना करूंगा। जब तक तू मुझ से पहले कलाम ना करे। बीबी 
भी कसम खा ली और कहा के खुदा की कसम मैं भी तुम से कभी 
ना करूंगी जब तक तू मुझ से पहले कलाम ना करे। उसके बाद दोनों ने एक 
दूसरे को बुलाना छोड़ दिया। और बड़ी मुश्किल में पड़ गए। आखिर मियाँ 
एक दिन इमाम आजम के पास हाजिर हुआ। और सारा वाकेया सुनाया 
इमाम साहब ने वाकेया सुनकर फरमाया के जाओ एक दूसरे को राजी खुशी 
बुलाओ। तुम में से कोई हानिस ना होगा। इसलिए के जब तुम ने ये कहा था 
के मैं तुम से कलाम ना करूंगा। जब तक तू मुझ से कलाम ना करे। तो उसके 
बाद अगर औरत खामोश रहती तो बेशक तुम हानिस होते। मगर जब उसने ये 
कहा के खुदा की कसम मैं भी तुम से कलाम ना करूंगी। जब तक तू मुझ से 
कलाम ना करे। तो उसने तुम्हारी कसम के बाद तो तुम से कलाम कर लिया। 
लिहाजा अब तुम उसे बुला सकते हो। ( जवाहर-उल-बयान, सफा %) 

सबकः:- इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह का दिमाग वहां 
पहुँचता था जहाँ बड़े बड़े मोहद्दिसों का दिमागू भी नहीं पहुँचता। 


हिकायत नम्बर७७) चोरों का सुराग 

एक शख्स के घर में चोर घुस आए। घर वाले की आँख खुल गई और 
उसने चोरों को देख लिया। चोरों ने इस डर से के ये कहीं सुबह पकड़वा दे।. 
उसे दबोच लिया। और उससे कहा के तुम यूं कहो के अगर मैंने किसी को 
बताया के ये लोग मे मेरे चोर हैं तो मेरी बीवी. पर तीन तलाक। घर वाला 
बेचारा मजबूर था। उसने ये हलफ उठा लिया और कह दिया के अगर मैं 
किसी को बताऊं के ये लोग मेरे चोर है। तो मेरी बीवी पर तीन तलाक चोर 
ये कहलवा'कर उसका माल व असबाब ले गए। अब सुबह हुई तो वो शख्स 
चोरों को देखता रहा। मगर हलफ बिलतलाक्‌ की वजह से बोल ना सकता 
था। आखिर वो हजरत इमाम आज़म रजी अल्लाहो तआला अन्ह के पासं 
आया। और पूरा वाकेया अर्ज करके कहने लगा के हुज्र! चोरों को मैं भौ 
अच्छी तरह पहचानता हूँ। मगर वो जालिम मुझ से ये कसम ले चुके हैं! के 
अगर मैं किसी को बंताऊँ के ये लोग मेरे चोर हैं। तो मेरी बीवी पर तीन 
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तलाक्‌। आपने मोहल्ले के मोअज्जिज और जी जाह लोगों को जमा किया 
और उनसे फ्रमाया के इस बेचारे के मामले में मदद करो और शहर के जितने 
बदचलन और मुतहिम लोग हैं। उनको एक हवेली में जमा करो। चुनाँचे उन 
लोगों ने शहर के जिस कुद्र बदचलन लोग थे। उन सब को एक हवेली में 
जमा किया। और फिर हजरत इमाम ने उस शख्स से जिसके घर चोरी हुई थी 
फुरमाया के तुम हमारे साथ दरवाजे पर खड़े हो जाओ। हम एक एक शख्स 
को बाहर करते जायेंगे। और तुम से पूछते जायेंगे के क्या ये है तुम्हारा चोर? 
अगर वो चोर ना हो तुम “नहीं” कहते. रहना। और अगर चोर हो तो चुप 
हो जाना। कुछ मत बताना। क्योंके तुम्हारी कसम ये है के अगर मैं बताऊ के 
ये लोग मेरे चोर हैं तो मेरी बीवी पर तीन तलाक्‌। उस शख्स ने कहा। बहुत 
अच्छा। चुनाँचे हवेली में से एक एक शख्स को निकाला जाने लगा और हर 
शख्स के मुतअल्लिक्‌ उससे पूछा जाने लगा के कया ये है तुम्हारा चोर? तो 
बो सबके मुतअल्लिक्‌ “नहीं” कहता रहा। और जब उसका चोर आ जाता 
तो वो चुप कर जाता। और लोग उसे पकड़ लेते। इस तरह सारे चोर पकड़े 
गए और वो शख्स तलाक की मुश्किल से भी बच गया। ( लतायफ इलमिया 
किताब-उल-अजकिया, इमाम इब्ने जोजी, सफा 38 ) 

सबकूः- हमारे इमाम हम्माम को अल्लाह ने दीन व दुनिया की 
बेहतरीन समझ अता फरमाई थी। और आप मुश्किल से मुश्किल गुथ्यी पल 
भर में सुलझा लेते थे। 


हिकायत नम्बर७#) चाह किनारा चाह दुरवैश 

खलीफा मनसूर का हाजिब रबीअ हजरत इमाम आजम रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह का बड़ा दुश्मन था। एक रोज हजरत इमाम आजम को खलीफा 
ने बुलाया और आप तशरीफ ले गए तो रबीअ ने खलीफा से कहा के ऐ. 
अमीर-उल-मोमिनीन! ये. अबु हनीफा आपके दादा हजरत इव्ने अब्बास रजी 
अल्लाहो तआला अनह की मुखालफत करते हैं। हजरत इव्ने अब्बास का ये 
कौल था के किसी मामले में हलफ करने वाला अगर इस हलफ से एक या 
दो दिन बाद भी इंशा अल्लाह कह दे। तो वो हलफ कायम नहीं रहता। और 
इमाम आजम का ये कौल है के हलफ के साथ मुतासल्लन ही इंशाअल्लाह 
कहे। तो हलफ पर असर अंदाज होगा। बाद में मोतबिर ना होगा। इमाम 
आजम ने फरमाया। ऐ अमीर-उल-मोमिनीन! रबीअ ये चाहता हे के आपके 
लश्कर की गर्दन को आपकी बैत व इताअत से आजाद कर दे। मनसूर ने 
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पूछा ये कैसे? आपने फरमाया के लोग आपके सामने तो हलफ उठा र 


के हम आपकी इताअत करेंगे और घर जाकर इंशा अल्लाह कह देंगे 
और आपकी इताअत से आजाद हो जायेंगे। मनसूर सुनकर हंसने लगा 
रनीअ से कहा। ऐ रबीअ! अबु हनीफा को कभी ना छेड़ना। फिर जब 
साहब बाहर आए तो रबीअ ने आपसे कहा। आज तो आप मुझे मरवाने हौ 
लगे थे। आपने फरमाया इब्तिदा तो तुम ही ने की थी। ( लतायफ इलमिया 
किताब-उल-अजकिया, सफा 40, अलखैरात-उल-हस्सान, सफा 70) 

सबक :- हमारे इमाम के बड़े बड़े दुश्मन थे। और आपके साथ दुश्मनी 
के मुजाहरे करते थे। मगर हजुरत इमाम साहब अपनी खुदादाद काबलियत 
से उनकी दुश्मनी का असर उन्हीं पर लौटा देते थे। 


हिकायत नम्बर तूसा का जवाब 


अबु जाफर मनसूर के दरबार में हजरत इमाम को गैर मामूली एजाज 
हासिल था। इस सबब से मनसूर के हाशिया नशीन हजरत इमाम साहब से 
सख्त बुग्जु रखते थे। और इसी जज्बे के मातेहत एक दिन अबु अलअब्बास 
` तूसा ने दरबार में हजूरत इमाम से सवाल किया। के अबु हनीफा! बताइये के 
अगर अमीर-उल-मोमिनीन हम में से किसी को हुक्म दें के फलाँ आदमी की 
गर्दन मार दो और उसके कसूर और जुर्म से हम लोग बिलकुल बे खबर हैं 
तो ऐसी सूरत में गर्दन मारनी जायज होगी या नहीं? 

हजरत इमाम बरजस्ता रमाया के मैं तुम से पूछता हूँ के 
अमीर-उल-मोमिनीन सही हुक्म देते हैं या गलत? 

तूसा ने कहा। भला अमीर-उल-मामिनीन गृलत हुक्म क्यों कर दे सकते हैं 

इमाम ने फरमाया। फिर सही हुक्म की तामील में तरदुद कैसा? बेचारे 
तूसा इस जवाब से अपना सा मुंह लेकर रह गए। ( अलखैरात-उल-हस्सान, 
सफा 70 ) 

सबक: अल्लाह वालों के हासिद चाहते हैं के अल्लाह वालों की 
इज्जत घटे। मगर वो अल्लाह वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी तरह 
हमारे इमाम के हासिदैन ने बड़ी बड़ी चालें चलीं। मगर हमारे इमाम का 
ना बिगाड़ सका। 


_ हिकायत नम्बर(७) मोर का चोर 
इमाम आजम अलेह अर॑हमत के एक पड़ोसी का मोर किसी ने चुर 
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लिंया। वो हजरत इमाम के पास आया। और मोर की चोरी का जिक्र 
किया। आपने फुरमाया चुप रहो। फिर मस्जिद में तशरीफ लाए। जब 
सब लोग नमाज के लिए जमा हुए तो आप ने फरमाया। क्या वो शख्स 
जो अपने पड़ोसी का मोर चुराता है। शर्मांता नहीं। के. मोर चुराता है 
और फिर आकर नमाज्‌ इस हाल में पढ़ता है के उसके सर मोर के पर 
'का असर होता है। ये सुनते ही एक शख्स ने अपना सर छुपाया। आपने 
फुरमाया। तू ही मोर का चोर है। उसे उसका मोर दे दे। उसने उसी वक्त 
मोर ला दिया। ( अलखैरात-उल-हस्सान, सफा ॥02) 

सबक :- हजरत इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह एक बहुत 
बड़े सियासत व हिकमत के भी मालिक थे। 


हिकायत नम्बर आटा 


हजरत ओमश रहमत-उल्लाह अलेह एक बहुत बड़े मोहद्विस थे। और 
इमाम आजम रहमत-उल्लाह अलेह के हम अस्र। हजरत अमश का एक रोज 
अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। आप बड़े तेज मिजाज थे। आपने तेज॒ मिजाजी 
में अपनी बीवी से ये कह दिया के तुम ने अगर मुझे घर में आटा खत्म हो जाने 
की जबानी खूबर दी। या लिख कर बताया। या पैगाम भेजा। या दूसरे शख्स 
से इस बात का जिक्र किया! ताके वो मुझ से जिक्र करे। या उसके बारे में 
इशारा किया तो तुझ पर तलाक! आपकी बीवी इस मामले में बड़ी हैरान हुई। 
तो किसी ने उनसे कहा। के इमाम अबु हनीफा की खिदमत में हाजिर होकर 
कोई हल दरयाफ्त कीजिए। चुनाँचे हजरत ओः रा की बीवी हजरत इमाम 
आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के पास अ ३। और सारा वाकेया अर्ज 
किया। इमाम साहब ने फरमाया। के जब आरे का चमी थेला खाली हो जाए 
तो उस चर्मी थेले को उनके सोते हुए उनके कपड़ों से बाँध देना। जब बैदार 
होंगे और उसे देखेंगे तो आटे का खृत्म हो जाना उनको मालूम हो जाएगा 
उन्होंने ऐसा ही किया! तो हजरत ओमश आटे के खृत्म हो जाने को समझ 
गए। और कहने लगे। खुदा को कसम ये हजरत इमाम अबु हनीफा के हीलों 
में से है। आप जिंदा हैं। तो हम कैसे फलाह पायेंगे। आप तो हमारी औरतों के 
सामने हम को रूसवा करते हैं। के उनको हमारा आजिज होना और हमारी 
समझ का जौफ दिखाते हैं। ( जवाहर-उल-बयान फी तर्जुमात-उल-खैरात 
अलहस्सान., सफा 02 ) 

सबक:- हमारे इमाम हम्मा इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला 
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अन्ह के इलमी व फिकूही शिकवा. और दबद्बे का एत्राफ बड़े बड़े 
मोहद्दिसों को भी था ५ 


हिकायत नम्बर७७) पियाले का पानी | 
इमाम आजम अलेह अर॑हमत के जमाने में एक शख्स ने अपनी बीवी से 
पानी मांगा। वो पियाले में पानी लाई। अभी बो ला ही रही थी के किसी बात 
पर रंजीदा होकर खाचिंद ने कहा। के मैं ये पानी ना पियूंगा। और अगर तू इस 
पानी को खुद भी पिये तो तुझ पर तलाळ्‌। और अगर उसे किसी दूसरे को 
पीने के लिए दे तो भी तुझ पर तलाक। और अगर उसे बहा दे तो भी तुझ पर. 
तलाक्‌। वो औरत बेचारी बड़ी हैरान हुई। एक शख्स हजरत इमाम साहब के 
पास आया और ये सूरत बयान की! आपने फरमाया। फौरन जाओ और उस 
पियाले में कोई कपड़ा डाल कर पानी को उस कपड़े में जज करके उसे धूप 
में सुखा दो इस तरह तलाक ना पड़ेगी। ( अलखैरात अलहस्सान, सफा 04) 
सबक्:- परवरदिगारे आलम ने हजरत इमाम आज़म रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह को अपने फज्लो करम से एक खास समझ अता फरमाई थी। 
जिसकी बदौलत आप ऐसे ऐसे मसायल को जिनकी तेह तक आज कोई 
बड़े से बड़ा फलसफी भी नहीं पहुँच सकता। पल भर में हल फ्रमा लेते थे। 
फिर अगर कोई शख्स जिसे “दो दूनी चार” भी ना आता हो। हजरत इमाम 
आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के इल्मो फजल पर एत्राज करे तो किस 
कद्र अफसोस का मुकाम है? | ड | 


हिकायत नम्बर७& मुगी का अंडा | 
इमाम आजूम अलेह अर॑हमत के जमाने में एक शख्स ने कसम खाई 

के अंडा ना खाऊंगा। फिर कसम खाई के मेरे दोसत-की आसतीन में जो 
चीज है वो जरूर खाऊंगा। और दोस्त ने आसतीन से जब चो चीज़ निकाली 
तो वो अंडा ही था। अब वो हैरान हुआ और हजरत इमाम साहब के पास 
आया। इमाम साहब ने फरमाया। ये अंडा किसी मुर्गी के नीचे रख दो। जब 
बच्चा हो जाए तो वो बच्चा पका कर खा लो। कसम ना टूटेगी। ( अलखैरात 
अलहस्सान, सफा 5 ) 

` _सबळ):- हजरत इमाम आजम की हर बात सुनकर इलमी इनबरिसात 
पैदा होता है और अक्ले सलीम का मालिक पुकार उठता है. के इमाम आजम 
वाळूई इमाम आजम हैं। रजी अल्लाहो तआला अन्ह: 
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हिकायत नम्बरछ) अंगूठी का नकश | 
एक शख्स के पास एक अंगूठी का नगीना था। जिस पर किसी दूसरे 
शख्स का नाम “अता बिन अब्दुल्लाह” नकश था। वो सारा नाम इस पर से 
मिटाना सख्त मुश्किल था। उसने हजरत इमाम साहब से मशवरा लिया तो 
आपने फ्रमाया। तुम “बिन” का सर गोल बना दो और “बे” के नुकते को 
जेर बना लो। और अब्दुल्लाह का नुक्ता नीचे से.ऊपर ले आओ। तो “अता 
मिन इंदल्लाह ” हो जाएगा। ( अलखैरात अलहस्सान, सफा 26) 
सबक्‌:- हमारे इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह का इल्म व 
फजल भी “अता मिन इंदल्लाह ” था और आप से किसी किस्म की पर खाश 
रखना खुदा की नाराजगी का मौजिब है। 


हिकायत नम्बर गलत परोपागंडा 

एक दफा हजरत इमाम साहब रजी अल्लाहो तआला अन्ह मदीने. 
मुनव्वरह हाजिर हुए तो हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहो वजह के पोते हजरत 
मोहम्मद हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत 
मोहम्मद हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने फूरमाया। आप ही बो इमाम हैं 
जिनके मुतअल्लिक मैंने सुना है के वो मेरे जहे अमजद हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम की हदीस की अपने क्यास के साथ मुखालफत 
करते हैं। इमाम आजम अलेह अररहमत ने फरमाया मआज अल्लाह! ये कैसे हो 
सकता है। आप तशरीफ्‌ रखें। इसलिए के आपके लिए अजमत व तौकीर है। 
जिस तरह आपके जद्दे अमजद हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
के लिए अजमत ब तौळीर है। हजरत मोहम्मद बिन हसन रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह तशरीफ्‌ फरमा हुए। इमाम आजम ने फरमाया। फ्रमाइये! मर्द 
जुईफ या औरत! उन्होंने फरमाया औरत! फरमाया औरत का हिस्सा किस 
कद्र है? उन्होंने फरमाया। मर्द के हिस्से का आधा। इमाम साहब ने फरमाया 
अगर मैं कयास को तरजीह देता तो उसके बरअक्स हुक्म देता। और यूं कहता 
के मर्द चूंके कौमी है इसलिए उसका हिस्सा कंम हो और जो जुईफ है उसका 
हिस्सा ज़्यादा हो। "० ० FREON Eo ES 
= ... फिर- पूछा! नमाज अफजल है या रोजा? उन्होंने फ्रमाया। नमाज! 
'फ्रमाया! नमाज! फरमाया और हायज़ा औरत जब पाक हो जाए तो वो 
नमाजें कजा पढ़ेगी। या कजा रोजे रखेगी? उन्होंने फरमाया। रोजों की कजा 
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करेगी। आपने फरमाया। अगर मैं कयास से काम लेता तो हायज़ा औरत को 
नमाज की कजा का हुक्म देता ना के रोजे का। 

फिर आपने पूछा। के फरमाइये पैशाब ज्यादा नजिस है या मनी? उन्होंने 
फरमाया। पैशाब! आपने फरमाया। अगर मैं कयास को मुकददम करता तो 
पैशाब निकलने से गस्ल वाजिब बताता। ना के मनी निकलने से। 

हजरत इमाम मोहम्मद बिन हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने आपकी 
पैशानी चूम ली और फ्रमाया मालूम हो गया के आपके मुतअल्लिकू गलत 
खयाल फैलाया गया है। ( जवाहर-उल-बयान, सफा 06) 

. सबक्‌ः- मालूम हुआ के जो लोग ये कहते हैं के इमाम आजम 
रजी अल्लाही तआला अन्ह हदीस के मुकाबले में राय पर चलते और 
चलाते हैं और हदीस पर कयास को तरजीह देते हैं वो बिलकुल गृलत 
कहते हैं। और ये मुखालफीन का महज एक गलत परोपागंडा है। वरना 
हजरत इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह का हर इर्शाद कूरआन 
व हदीस के पेशे नजर। और आपका हर मसला कुरआन च हदीस ही से 

. मुसतनबित है। | हु 


हिकायत नम्बर(७१ दीनारों भरी थेली 


एक शख्स मरने लगा। तो उसने अपने एक दोस्त को बुलाया। और 

एक थेली उसके सपुर्द की। जिसमें हजार दीनार थे। और कहा के मेरा 
लड़का जब बड़ा हो जाए तो इस थेली से “जो तू पसंद करे” उसे दे. 
देना। ये कह कर वो मर गया और जब उसका लड़का बड़ा हुआ तो उस 
शख्स ने उसे खाली थेली दे दी और हजार दीनार खुद रख लिए। लड़का 
हैजरत्त इमाम आजम अलेह अर्रहमत के पास पहुँचा और सारा वाकेया 
सुनाया। आपने उस शख्स को बुलाया। और फरमाया के हज़ार दीनार 
इसके हवाले कर दो। इसलिए के उसके वालिद ने मरते दम तुझ से ये 
कहा.था के इस थेली से “जो तू पसंद करे ” उसे दे देना। और इस थेली 
से तुम ने दीनारों ही को पसंद किया है। इसी लिए तुम ने उन्हें रख लिया 
है। लिहाजा दीनार जो तूने पसंद किए हैः। 

' हस्बे वसीयत इसे दे दो। चुनाँचे नाचार उसे वो दीनार देने घड़े। 
( जवाहर-उल-बयान, सफा 08 ) | 

"सबक: - अमानत में खयानत ना करना चाहिए। और यतीमों का माल 
दबाना बडे जूल्म की बात.है और ये भी मालूम हुआ के हमारे इमाम अलेह 
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अर॑हमा बड़े ही दाना और मुश्किलात को हल फरमा देने वाले थे। 


हिकायत नम्बर७० एक आराबी और सत्तू 


हजरत इमाम आजम अलेह अर॑हमत एक मर्तबा कहीं तशरीफ्‌ लिए 
जा रहे थे असना राह में आपको पानी की जरूरत पड़ी। इतने में एक 
आराबी नजर आया। जिसके पास पानी का एक मशकीजा था। आपने 
उससे पानी तलब्र फूरमाया। तो उसने इंकार किया। और कहा। पाँच दरहम 
में दे दूंगा। हज्रत इमाम साहब ने पाँच दरहम देकर मशकीजा उससे ले 
लिया और आपके पास सत्तू थे। आपने उस आराबी से फरमाया के अगर. 
सत्तू खाना हो तो शौक से खाओ। उस आराबी ने वो सत्तू जिन में रोगृने 
जैतून भी मिला हुआ था। पेट भर के खा लिए। अब उसको प्यास लगी। 
तो उसने कहा के एक पियाला पानी दीजिए। आपने फुरमाया पाँच दरहम 
में मिलेगा। उससे कम नहीं होगा उस बेचारे को प्यास लगी थी। नाचार 
उसने पाँच दरम देकर एक पियाला पानी पी लिया और इमाम साहब को 
अपने दरहम भी वापस मिल गए और उनके पास बाकी भी रह गया। 
( लतायफ इलमिया किताब-उल-अजकिया, सफा 40 ) 

सबक्‌:- खुदा ने जिसे इल्मो हिकमत अता फरमाई हो वो अपनी 
हकीमाना तदाबीर से मुश्किलात पर काबू पा लेता है। | 


हिकायत नम्बर७०) खारिजी को जवाब 


खारिजियों को शोरिश के जमाने में हजरत इमाम भी गिरफ्तार हुए। 
जोहाक खारिजी के सामने लाए गए। जोहाक ने अपने उसूल के मुताबिक 
हजरत इमाम से तौबा करने को कहा। 

हजरत इमाम ने फरमाया “अना तायबुन मिन कुल्ले कुफारिन” यानी 
मैं हर किस्म के कुफ्र से तायब हूँ। ये सुनकर हजरत को खारिजियों ने छोड़ 
दिया। लेकिन किसी को फिर शरारत सूझी और उसने जोहाक को बावर 
कराया के अबु हनीफा के नजदीक तुम्हारे अकायद कुफ्र हैं और उन्होंने उसी 
से तौबा की है। दोबारा फिर गिरंफ़तार करके लाए गए। जोहाक ने दरयाफ्त 
किया के शेख! हम ने सुना है के जिस कुफ्र से तुम ने तौबा की है वो हमारे 
अकायद हैं। 

खारिजी सिर्फ करआन को हुक्म मानते थे और उनका अकोदा था के. 
हर चीज़ से अलग होकर सिर्फ करआन से फैसला तलब करना चाहिए! 
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हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने जब देखा के इन जाहिलों से पीछा 
छूटना मुश्किल है तो कूरआन ही से उन पर एत्राज फ्रमाया और जोहाक 
से पूछा के जो व्झुछ तुम कह रहे हो चो मेह जन और गुमान है या हकीकत 
को भी उसमें दखल है? क्‍ | 

` जोहाक ने कहा। सिर्फ गुमान और जन की बिना पर कह रहा हूँ। 

हजरत इमाम ने बरजस्ता आयत तिलावत फूरमाई के इन्ना बाज़ाज्जुन्नी 
इसमुन यानी बाज़ जन ( बदगुमानी ) गुनाह होता है और तुम गुनाह के 
इरतिकाब को कुफ्र समझते हो लिहाजा इस गुनाह के इरतिकाब पर तुम खुद 
तौबा करो। खारिजी लीडर ने ये सुन कर कहा के तुम सच कहते हो और मैं 
तौबा करता हूँ।” ( जवाहर-उल-बयान सफा ॥0 ) 

_ सबकृः- हमारे इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह इस 
कद्र इल्मो फजल के मालिक थे के कोई बद मजहब और दुश्मन दीन 
आपका मुकाबला ना कर सकता था और ये भी मालूम हुआ के जिस 
तरह अहले हक्‌ को अहले बातिल से तकलीफे पहुंचती रहीं। इसी 
तरह हमारे इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह को भौ अहले बातिल 
ने बहुत सताया। | | 


हिकायत नम्बर सेब का राज्‌ 


हजरत इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह अपने असहाब के साथ 
मस्जिद में बैठे थे के एक औरत मस्जिद में दाखिल हुई और उसके हाथ में 
एक सेब पकड़ा था। जिसका एक हिस्सा सुर्ख और एक हिस्सा जर्द था। उस 
औरत ने वो सेब हजरत इमाम साहब के आगे रख दिया। और मुंह से कुछ 
ना बोली। हजरत इमाम साहब ने इस सेब को चीर कर उसके दो टुकड़े कर 
दिए और औरत को दे दिए। औरत वो लेकर चली गई। 

हाजरीन इस उक्दे को ना समझे और उन्होंने हजरत इमाम साहब से 
पूछा के ये सेब का राज क्या है? आपने फ्रमाया। इस औरत ने मुझ से एक 
मसला पूछा था और मैंने उसे जबाब दे दिया। हाजूरीन और भी मुताज्जिब हुए 
और वो मसला दरयाफ्त किया। तो आपने फरमाया के उसने सेब मेरे सामने 
रखकर मुझ से पूछा के उसे जो खून आता है उसका रंग कभी सेब के एक 
हिस्से की तरह सुर्ख और कभी दूसरे हिस्से की तरह ज॒र्द होता है तो कया ये 
खून हैज ही है? मैंने सेब को चीर कर उसे ये जवाब दिया के जब तक सेब 
के अन्दरूनी हिस्से की तरह उसका रंग बिलकुल सफेद ना होगा। वो खून 
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हैज ही है। ( रोज़-उल-फायक्‌, सफा 9) 

सबव:- पहले जुमाने की औरतें भी बड़ी दाना थीं और मसायल 
शरीआ पूछती रहती थीं एक ये ज़माना भी है के औरतों को अपने मखुसूस 
मसायल का इल्म-ही नहीं और ना उसे जरूरी समझती हैं | 


_ हिकायत नम्बर७०) मैदाने हप्र 
हजरत नवफ्फिल: विन हयान रहमत-उल्लाह अले फ फ्रमाते हैं के जब 
हजरत इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह का हो गया तो मैंने 
ख्त्राब देखा के मैदाने कयामत है और सारी मखूलूक्‌ हिसाब गाह में खड़ी है 
और मैंने देखा के हुजर सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम 
होजे कोसर पर तशरीफ फ्रमा हैं और आप सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम के दायें बायें बड़े बड़े नूरानी लोग खड़े हैं और मैंने एक बूढ़े शख्स 
को देखा जो बहुत बड़े साहबे जमाल थे। और उनकी दाढ़ी और सर सफेद 
था और हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की दाई तरफ्‌ खड़े 
थे और मैंने हजरत इमाम अबु हनीफा रजी अल्लाहो तआला अन्ह को भी 
देखा। जो हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के कुरीब ही खड़े थे। 
मैंने हजरत इमाम साहब की खिदमत में सलाम अर्ज किया और अर्ज किया 
मुझे पानी अता फरमाईये हजरत इमाम साहब ने फरमाया। जब तक रसूल 
अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम इजाजत ना देंगे मैं ना दूंगा 
फिर हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम ने फरमाया। उसे पानी दे 
दो। हजरत इमाम साहब ने एक पियाला में मुझे पानी दिया। मैंने पानी पिया 
और फिर हज़रत इमाम साहब से पूछा के ये जो हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम की दाई तरफ पीर मर्द साहबे जमाल हैं ये कौन बुजर्ग हैं? 
इमाम साहब ने फरमाया। ये हजरत इब्राहीम खूलील-उल्लाह हैं और बाई 
तरफ हजरत अबु बक्र सिद्िक अकबर रजी अल्लाहो तआला अन्ह हैं। इसी 
तरह मैं पूछता रहा और इमाम साहब बताते रहे। ( तजकरत-उल-औलिया, 
सफा 253 ) मुतरजिम सफा 29 
सबकः:- इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह को हुज्र 
सल-लल्लाही तआला अलेह व सल्लम की कूर्बत हासिल है और 
'फिका एक ऐसा जामे हिदायत है जो हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम की मर्जी के मुताबिक हदीस के सर चश्मा-ए-हिदायत से भर कर 
आपने हमें अता फ्रमाया है। 
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हिकायत नम्बर हजरत इमाम शाफई ( रण्अः ) 
का ख्वाब 


हजरत इमाम शाफई रजी अल्लाहो अन्ह खुद फरमाते हैं के बचपन में 
मैने हुजर सल-लल्लहो तआला अलेह व सल्लम को ख्त्राब में देखा। हुजूर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने मुझ से फरमाया। ऐ लड़के! तू 
कौन है? मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह! आपकी उम्मत में से हूँ। हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने फरमाया के करीब आ मैं आपके 
नजदीक गया तो आपने अपने दहन मुबारक से लुआब मुबारक मेरे मुंह में 
डाल दिया। फिर फरमाया के अब जाओ खुदा तआला तुझ पर फजल ब 
बर्कत फरमाए फिर उसके बाद उसी दम हजरत अली रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह तशरीफ लाए और आपने अपनी अंगश्तरी उंगली से उतारी और मेरी 
उंगली में पहना दी। ( तजकरत-उल-औलिया, सफा 255 ) 

_ सबकः- इमाम-उल-मुस्लिमीन हजरत इमाम शाफई रहमत-उल्लाह 
अलेह की बहुत बड़ी शान है और ये हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेइ 
व सललम के लुआब दहन शरीफ और हजरत अली अलमुर्तजा रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह की अंगश्तरी मुबारक की बर्कत है के आप इल्मो 
फज्ल के आफताब बनकर चमके और इमाम-उल-मुस्लिमीन होने के 
शरफ से मुशर्रफ हुए। 


हिकायत नम्बर6%) जुहीन बच्चा 


हजरत इमाम शाफई रजी अल्लाहो तआला अन्ह की उम्र शरीफ छः 
बरस की थी के आप मदरसे जाया करते थे। आपकी वालिदा माजिदा औलाद 
बनी हाशिम में से थीं और बड़ी आबिदा व जाहिदा थीं लोग अनी अमानतें 
उनके पास रख जाया करते थे। एक रोज दो शख्स आए और एक संदूक 
बतौर अमानत उनको सोंपा और चले गए। चन्द दिनों के बाद उनमें से एक 
शख्स आया और कहने लगा के संदूक दे दीजिए। उन्होंने दे दिया। फिर चन्द 
रोज़ के बाद दूसरा आया और संदूक मांगने लगा उन्होंने फ्रमाया के तुम्हारा 
साथी आया था वो ले गया है। उसने कहा के क्या हम-आप से ये ना कहा था 
के जब तक हम दोनों ना आएँ संदूक ना देना। उन्होंने कहा हाँ बेशक तुम ने 
कहा तो था। उसने कहा फिर आपने उसे क्यों दे दिया? हजरत इमाम शाफई 
अलेह अर॑हमत की वालिद परेशान हो गई और सोचने लगीं के अब क्या 
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किया जाए? इतने में हजरत इमाम शाफई अलेह अर॑हमा मदरसे से तशरीफ 
ले आए। आपने वालिदा साहिबा से घूछा के आप परेशान क्यों हैं? उन्होंने 
सारा किस्सा सुनाया हजरत इमाम अलेह अर॑हमा ने फरमाया कुछ परवा नहीं 
है। मुई कहाँ है? ताके मैं उसको जवाब दू! मुई जो वहीं मौजूद था। बोला 
मैं हँ हजरत इमाम शाफई ने फरमाय के तुम्हारा संदूक मौजूद है। अपने साथी 
को बुला लाओ ताके संदूक तुम दोनों के हवाले किया जाए। वो शख्स हैरान 
हुआ और लाजवाब होकर वापस चला गया। ( तजुकरत-उल-औलिया, 
सफा 255 ) b= „ | 

` सबकः- हजरत इमाम शाफई अलेह अर॑हमतत बचपन ही में बड़े 
दाना, और इल्मो फजल के मालि थे। फिर बड़े होकर क्यों ना आप 
इमाम-उल-मुस्लिमीन बनते। | 


हिकायत नम्बर७% हारून रशीद के तख्त पर 


एक रात हारून रशीद और उसकी बीवी ज॒बैदा में कुछ बहस व 
तकरात हो गई। इत्तिफाकन जुबैबा के मुंह से निकल गया। ऐ दोज॒खी! 
हारून अलरशीद ने ये सुनकर कहा के अगर मैं दोजखी हूँ. तो तुझे तलाक है 
और उसी वक्त एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन चूंके हारून अलरशीद 
को जबैदा से बड़ी मोहब्बत थी। इसलिए उसकी जुदाई से बहुत बेचैन हुआ 
और जुमला उलमा व फ्ला को जमा करके इस मसले का फतवा चाहा। 
मगर किसी ने इसका जवाब ना दिया और सब ने मुत्तफिक होकर ये कहा 
के इस बात का खुदा ही को इल्म है के हारून अलरशीद दोज॒खी है या 
बहिशती। एक लड़का उन उलमा की जमात से खड़ा हुआ और कहने लगा 
अगर इजाजत हो तो मैं जवाब दूं। सब लोग हैरान रह गए के जब इतने बड़े 
बड़े उलमा इस मसले का जवाब में आजिज हैं। फिर ये लड़का क्या जवाब 
देगा। हारून अलरशीद ने उस लड़के को अपने रूबरू बुलाया ओर कहा 
के तुम ही जवाब दो। उस लड़के ने कहा के आपको मेरी जरूरत है या मुझे 
आपकी? हारून अलरशीद ने कहा के मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर उस 
लड़के ने कह के फिर आप तख्त से नीचे उतर आईये और मुझे तख्त पर बैठ 
कर जवाब देने दीजिए। इसलिए के उलमा का रूत्बा बुलंदतर है हारून अल 
रशीद ने कहा। बहुत अच्छा और तख्त से नीचे उतर आया और वो लड़का 
तख्त पर बैठ गया और तख्त पर बैठकर हारून अलरशीद से मुखातिब हुआ 

पहले आप मरे एक सवाल का जवाब दें के क्या आप कभी किसी गुनाह 
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से बावजूद उसकी क॒द्गत रखने के सिर्फ खुदा के खौफ की वजह से गुनाह 
करने से बाज भी रहा हूँ, यें सुनकर लड़के ने कहा मैं फतवा देता हूँ के आप 
दोजखी नहीं बल्के अहले बहिश्त में से हैं। सारे उल्मा पुकार उठे के किस 
दलील से? उस लड़के ने जवाबं दिया के कुरआन मजीद को इस आयत से 
के अल्लाह तआला फ्रमाता हैः व अम्मा मन खाफा मकामा रब्बीही व 
नहा अन्ननफसा अनिल हवा फड़न्नरल जन्नाता हियल मावा यानी जिस 
शख्स ने के गुनाह का कसद किया और फिर खुद के खौफ से उससे बाज़ 
रहा, पस उसकी जगह जन्नत है।” ॒ 

_ सारे उल्मा ये सुनकर वाह वाह करने लगे और कहा के जो लड़कपन में 
इस कद्र फेहमो जुका का मालिक है वो बड़ा होकर नहीं मालूम किस दर्जे का 
आलिम होगा। ये लड़का कौन था? ये हजरत इमाम शाफई रहमत-उल्लाह 
अलेह थे। ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 25%) | 

सबकू:- जिन्होंने बड़े होकर इल्मो फजल का ताजदार बनना हो। 

उनका बचपन भी दूसरे से मुमताज ब अफजल होता है। फिर जो लोग बड़े 
होकर भी दीन से कोई मस ना रखे और अगर इमामाने दीन की मुबारक शानों 
में कोई गुस्ताखी करें तो किस कद्र जहालत की बात है। 


हिकायत नम्बर७०) रहबानी 

सुलतान रोम जो इसाई था। हर साल हारून अलरशीद को कुछ माल 
भेजा करता था। उसने एक साल ये हीला किया के चन्द रहबानियों को भेज 
कर ये कहला भेजा के इन इसाईयों रहबानियों से अगर आपके उल्मा बहस 
करें और उन पर गालिब आ जाएं तो माले मुरक्र॑रा बराबर देता रहूंगा। वरना 
नहीं। चुनॉँचे जब ये रहबानी हारून अलरशीद के पास पहुँचे। तो हारून 
अलरशीद ने दजले के किनारे पर उल्मा इस्लाम को जमा किया और उन 
रहबानियों को भी वहाँ बुलाया। इतने में हजुरत इमाम शाफई रहमत-उल्लाह 
अलेह भी तशरीफ ले आए और हारून अलरशीद ने आप से इलतिजा की के 
इन रहबानियों से आप बहस करें। हजरत इमाम शाफई अलेह अर॑हमत ने ये 
सुनकर अपना मुसल्ला कंधे से उतार कर दरया के पानी के ऊपर बिछा दिया 
और उस पर जा बैठे और फुरमाया के जो शख्स हम से बहस करना चाहे 
वो यहाँ आकर हम से बहस करे। राहिबों ने जब ये हाल देखा तो सबके सब 
मुसलमान हो गए। सुलतान रोम को जब ये खृबर पहुँची के वो सारे राहिंब 
इमाम शाफई के हाथ पर मुसलमान हो गए हैं तो कहने लगा। शुक्र है के वो 
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इमाम यहाँ नहीं आया। अगर यहाँ आ जाता तो सारा रोम मुसलमान हो जाता। 
(तजुकरत-उल-औलिया, सफा 58)... 

. सबक्‌:- अल्लाह वालों की बहुत बड़ी शान होती है। और अनासिर 
अरब भी उनके मातेहत होते हैं और उनके फयूज़ व बर्कांत की ये शान 
है के उनकी. अजूमत शान को देखकर ही कई लोग मुसलमान हो जाते हैं। 


 - हिकायत नम्बर७७ फिरासत 

हजरत इमाम शाफई अलेह अर॑हमत और. हजरत इमाम अहमद 
रहमत-उल्लाह अलेह जामअओे मस्जिद में बैठे थे के एक शख्स आया और 
नमाज़ पढ्ने लगा। हजरत इमाम अहमद ने उसे देखकर फरमाया के ये 
शख्स लोहार है हजरत इमाम शाफई ने फरमाया के नहीं ये शख्स तरखान 
है। फिर जब वो शख्स नमाज पढ़ चुका तो उससे पूछा गया के तुम क्या 
काम करते हो तो वो बोला के मैं पिछले साल लोहे का काम करता था 
और आज कल लकड़ी का काम कंरता हुँ। नुजुहत-उल-मजालिस, सफा 
7, जिल्दः।) . 
 सबळ:- अल्लाह वालों के मुंह से जो बात निकलती है। सच्ची 
ही होती है। ' 

हिकायत नम्बर७०) विरासत अंबिया 

एक बुजर्ग हजरत रबीअ ने एक रात ख़्वाब में देखा के हजरत आदम 
अलेहिस्सलाम का इन्तिकाल हो गया है। और लोग आपका जनाजा मुबारक 
उठा रहे हैं। हजरत रबीअ ये ख़्वाब देखकर जाग पड़े और सुबह एक ताबीर 
बताने वाले से इस ख्त्राब की ताबीर पूछी तो उसने बताया के इस वक्त जो 
जमाना भी में बहुत बड़ा आलिम है उसका इन्तिकाल हो जाएगा क्योंके 
वअल्लमा आदामा आलअसमआ कल्लाहा के मुताबिक इल्म खासियत 
हजरत आदम अलेहिस्सलाम की है, चुनाँचे चन्द दिनों के बाद हजरः:! इमाम 
शाफई अलेह अर॑हमा का इन्तिकाल हो गया। ( तजुकरत-उल-औलिया 
सफा 259 ) | 

सबक:- इमामाने दीन अंन्रिया इक्राम अलेहिम अस्सलाम के वारिस हैं 
और उनके फयूज व बर्कात अंबिया इक्राम अलेहिम अस्सलाम ही के उलूम 
का सदका है। और ये भी मालूम हुआ के हज़रत इमाम शाफई रहमत-उल्लाह 
अलेह अपने जमाने में बड़े आलिम थे। 
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हिकायत नम्बर७०) इमाम-उल-मुस्लिमीन हजरत 
इमाम अहमद बिन हंबल(२०आ० ) 


बगृदाद में जब मोतजुलियों का गलबा हुआ। तो उन्होंने चाहा के 
इज्रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमत-उल्लाह अलेह से जबरदस्ती 
कहलायें के करआन मखलूक है। चुनाँचे मुखतलिफ साजिशों के जरिये 
वो आपको खलीफा के दरबारे में ले गए, दरबार के एक दरवाजे पर एक 
सिपाही खड़ा था। हज्रत इमाम रहमत-उल्लाह अलेह जब उस दरवाजे 
से गुज्रे तो उस सिपाही न कहा ए इमाम-उल-मुस्लिमीन कूरआन को 
मखलूक्‌ हर गिज ना कहना और मर्दों की तरह रहना देखिये मैं एक दफा 
चोरी के इलजाम में गिरफ़्तार हुआ था और हजार बैद मुझ पर पड़े लेकिन 
मैंने इक्रार ना किया था और इंकार पर ही डटा रहा था। बिलआखिर 
मैं रिहा हो गया। और अपने दरोगु च नारास्ती पर कामयाब हो गया तो 
जब मैं हक पर ना था और सब्र की बदौलत कामयाब हो गया फिर आप 
जब सरासर हक्‌ पर है। भला सब्र से कामयाब क्यों ना होंगे, हजरत 
इमाम अहमद बिन हंबल रहमत-उल्लाह अलेह उसकी बात सुनकर बड़े 
मुतास्सिर हुए। और आपने फरमाया जजाकल्लाह! मैं तुम्हारी ये बात खूब 
याद रखूंगा और हर गिज हक्‌ को ना छोड़ंगा। चुनाँचे आपको दरबार में 
पेश किया गया और आपको मजबूर किया गया के करआन को मखलूक्‌ 
कहें मगर आपने ना कहा हत्ता के आपको शिकजे में कसा गया और 
हजार कोड़े मारे गए। मगर आप ने हर दफा ये कहा के करआन मखलूक 
नहीं है। इसी असना में जब के आपको शिकजे में कसा हुआ था आपका 
इजारबंद खुल गया आपके दोनों हाथ बंधे हुए थे। सब ने देखा के दो 
हाथ गैब से जाहिर हुए और उन्होंने आपका इजारबंद बाँध दिया। आपको 
ये करामत देखकर आपको छोड़ दिया गया। ( तज़करत-उल-औलिया, 
सफा 26]) . 

सबकः- हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमत-उल्लाह अलेह 
इमाम-उल-मुस्लिमीन थे। और हक के अलमबरदार दुश्मनों ने आपको बेहद 
सताया और तकलीफें दीं मगर आपने सब्रो शुक्र से काम लिया और मसलक 
हक्‌ को नहीं छोड़ा और आपने करआने पाक की इज्जत की खातिर अपनी 
जान पर सख्तियाँ बर्दाश्त कीं मालूम हुआ के इमामाने दीन के दिलों में 
कुरआन व हदीस की बड़ी वकत और ताजीम थी। 
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हिकायत नम्बर७०) ताजीम और सिला 


हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रजी अल्लाहो तआला अन्ह एक बार 
एक नहर के किनारे वज कर रहे थे और कोई दूसरा शख्स आप से ऊपर 
की जानिब बुलंदी पर वज कर रहा था। उसने जब हजरत इमाम को वज 
करते देखा। तो वहाँ से उठ कर ताजीम के लिहाज से नीचे उतर आया और 
आपसे नीचे उतर कर वज करने लगा। जब वो शख्स मर गया। तो किसी 
ने उसे ख़्वाब में देखा और पूछा के खुदा तआला ने तेरे साथ क्या सलूक 
किया। तो उसने जवाब दिया के हक्‌ तआला ने उस ताजीम का सिले में 
जो मैंने हजरत इमाम अहमद रहमत-उल्लाह अलेह के बज करते वक्त 
उनकी, की थी। मुझ पर रहमत फरमाई है और मेरी निजात फरमा दी है। 
( तजुकरत-उल-औलिया सफा 262 ) 

सबक: - अल्लाह वालों की ताजीम से अल्लाह खुश होता है। लिहाजा 
उन अल्लाह वालों की बे अदबी व गुस्ताखी से हर वकत डरते रहना चाहिए 
और हमेशा उनका अदब करना चाहिए। 


हिकायत नम्बर खुमीरी रोटी 


हजरत इमाम अहमद निन हंबल रहमत-उल्लाह अलेह के साहजादे 
हजरत सालेह असफहान के काजी थे। हजरत सालेह हर रोज दिन को रोजा 
रखते और रात को नफिल पढ़ा करते थे। एक रोज हजरत इमाम अहमद के 
खादिम ने आपके साहबजादे के हाँ से खमीर लेकर आपके लिए खृमीरी 
रोटी पकाई और जब आपके सामने लाया। तो आपने पूछा के इस रोटी में 
क्या मिलाया है के ऐसी फूली है। खादिम ने अर्ज किया के हुजर! आपके 
साहबजादे के बावरची खाने से मैने खमीर लेकर आटे में मिलाया था। आपने 
फुरमायाः चो तो असफहान का काजी है ये रोटी अब मेरे खाने के काबिल 
नहीं। अब मैं इस रोटी को क्या करूंगा। फिर फरमाया। जब कोई सायल आए 
तो उसको दे देना। और साथ ही ये भी कह देना के इसमें खमीर तो सालेह 
के घर का मिला हुआ है और आटा अहमद बिन हंबल का है। अगर तुम्हारा 
जी चाहे तो ले लो। ( तजकरत-उल-औलिया, सफा 263 ) | 

सबकः- अल्लाह के नेक बन्दे बड़े मुत्तकी और परहैजुगार होते 
हैं के जरा भर शक व शुबह की बिना पर भी एहतियात फरमाते हैं फिर 
किस कद्र अफसोस का मुकाम है के हम यकीनी ना जायज चीजों के 
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भी इस्तेमाल से बाज नहीं रहते। 


हिकायत नम्बर७0) इल्म व अमल 

हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमत-उल्लाह अलेह का एक शार्गिंद 
आपके घर आया। हजरत इमाम साहब ने रात को उसके पास एंक लौटा पानी 
का भर कर रख दिया। सुबह हुई तो आपने देखा के लौटा वैसे का वैसा ही 
पड़ा हुआ है और पानी खर्च नहीँ किया गया।. हजरत इमाम ने फ्रमाया के 
लौटा वैसे का वैसा ही क्यों रखा हुआ है? शार्गिद ने पूछा हजरत मैं उसको. 
क्या करता। आपने फुरमाया के बज़ करते और रात भर नफिल पढ़ते वरना 
तूने ये इलम क्‍यों सीखा? ( तजूकरत-उल-औलिया, सफा 254) 

सबकः- इल्म हासिल करने के बाद जब तक अमल भी ना किया 
जाए इल्म का कोई फायदा नहीं। ह 


हिकायत नम्बर) सोने का पहाड़ 

हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमत-उल्लाह अलेह एक बार किमी 
बयाबान से गुजर रहे थे के आप रास्ता भूल गए। आपने बयाबान में एक 
शख्स को देखा जो एक गोशे में बैठा हुआ था आपने सोचा के इस शख्स से 
रास्ता दरयाफ़्त करू, चुनाॉँचे आप उसके पास गए वो शख्स हजरत इमाम को 
देखकर रोने लगा। हजरत इमाम साहब ने सोचा के शायद ये भूका है आपने 
इस खयाल से उसे अपने पास से कुछ रोटी देना चाही। वो शख्स बहुत खफा 
हुआ और कहने लगा। ऐ अहमद बिन हंबल! तू कौन है जो मेरे और खुदा के. 
दरमियान दखल देता है। क्या तू खुदा के कामों पर राजी नहीं है? इसी लिए 
तू रास्ता भी भूलता है। हजरत इमाम अहमद उसके कलाम से बड़े मुतास्सिर 
हुए और दिल में कहने लगे। इलाही। गोशों में तेरे ऐसे ऐस बन्दे भी पौशीदा 
हैं। इस शख्स ने कहा। ऐ अहमद बिन हंबल क्या सोचते हो। उस खुदाऐ पाक 
के ऐसे ऐसे बन्दे हैं के अगर खुदा तआला को कसम देकर चाहे तो तमाम 
जमीन और पहाड़ उनके वास्ते सोने के हो जायें। हजरत इमाम अहमद बिन 
हंबल ने जो नजर की। तो तमाम रूऐ जमीन और पहाड़ उन्हें सोने के नज़र 
आने लगे। फिर आप ने एक आवाज सुनी के ऐ अहमद! ये शख्स हमारा ऐसा 
मकबूल बन्दा है के अगर च्राहे तो हम उसकी खातिर जमीन आसमान को 
उलट पलट कर दें। ( तज॒करत-उल-औलिया, सफा 262) है पक ६ 

सबक्‌:- अल्लाह के मक्बूल बन्दों की इस क॒द्र बुलंद शान होती है 
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के वो दिल के इसरार भी जान लेते हैं और उनकी जुबान हिले तो पहाड़ भी 

के बन जाते हैं और अगर वो चाहें तो अल्लाह तआला जमीनो आसमान 
को भी उलट दे फिर जो उन सबके सरदार व आका हुजर मोहम्मद रसूल 
अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम हैं उनको शान को कौन 
अंदाजा कर सकता है। और उनके चाहने से कया नहीं हो सकता है? 


हिकायत नम्बर७5) इव्ने खजीमा का ख्त्राब 


हजरत इमाम अहमद बिन हंबल के विसाल शरीफ के बाद एक बुज़ुर्ग 
मोहम्मद इन्ने खूजीमा ने ख्वाब में देखा के इमाम अहमद बिन हंबल कहीं 
तशरीफ ले जा रहे हैं। पूछा के आप कहां जा रहे हैं? तो आपने फरमाया 
के दार-उल-सलाम को जा रहा हूँ। उन्होंने पूछा के खुदा तआला ने आपसे 
क्या सलूक फरमाया। तो आपने फरमाया के मुझे बख्श दिया। और मेरे सर 
पर ताज रखा और नालैन मुझे पहनाई और खुदा ने मुझ से फरमाया के ऐ. 
अहमद! ये सब इनाम तुझ पर इस सबब से है के तूने करआन को मखलूक्‌ 
ना कहा। ( तजकरत-उल-औलिया, सफा 267) 

सबव्कः- हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमत-उल्लाह अलेह ने 
अपने इल्मो फञ्ल और अमल की बदौलत अल्लाह की रजा हासिल कर ली 
और अल्लाह की बारगाह से ताज हासिल किया पस जो कोई भी अल्लाह 
का काम करने लगे खुदा और खुदाई उसकी हो जाती है। 


हिकायत नम्बर७ इमाम-उल-मुस्लिमीन हजरत 
इमाम मालिक रजी अल्लाहो अनह | 


हजरत मोहम्मद इब्ने अबी अलसरी असकूलानी ने ख़्वाब में 
हुजर( समअ्स°) की जियारत की और हुजर से अर्ज किया या रसूल अल्लाह 
कुछ इर्शाद फ्रमाईये ताके में हुजर की जानिब से इंस इर्शाद की तबलीग 
करू। हुजर( सन्अन्अ० ) ने इर्शाद फरमाया ऐ असकूलानी! मैंने मालिक बिन 
अनस को एक खृजाना दे दिया है जिसे वो तुम सब में तकूसीम कर रहा हो। 
और वो खृजाना मौता है। ( रोज-उल-फायक्‌, सफा 48) 

. सबकू:-हजरतइमाममालिकरजीअल्लाहो अन्हइमाम-उल-मुस्लिमीन 
थे और हुजरए सः्अन्स० ) के मंज्रे नजर और आपकी किताब मौता इमाम 
मालिक एक ऐसी मुसतनिद और सही जामओ है के खुद हुज्र( सम्अग्स० ) 
अपना खजाना इर्शाद फरमाया है 
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हिकायत नम्बर७०) एहत्रामे इल्म 


हारून अलरशीद एक मर्तबा मदीना मुनव्वरह हाजिर हुआ। तो उसे 
मालूम हुआ के हजरत इमाम मालिक यहाँ मौता का दर्स देते हैं। हारून 
अलरशीद ने इमाम मालिक को पैगाम भेजा के आप मौता मेरे पास लाकर 
मुझे यहाँ सुना जायें। हजरत इमाम मालिक ने जवाब में फ्रमाया के हारून 
अलरशीद को कह दो के इलम किसी के पास नहीं जाता। तालिबे इलम खुद 
इलम के पास आता है। हारून अलरशीद ये सुनकर हजरत इमाम मालिक की 
खिदमत में खुद हाजिर हुआ। हजरत इमाम मालिक ने उसे अपने पास मसनद 
पर बिठा लिंया। हारून अलरशीद ने अर्ज की के अब आप मौता पढ़िये और 
मैं सुनता हुँ। हजरत इमाम ने फरमाया के मैंने आज तक खुद पढ़कर किसी 
को नहीं सुनाया लोग पढ़ते हैं और मैं सुनता हूँ। लिहाजा अब आप पढ़ें और 
मैं सुनता हूँ। हारून अलरशीद ने कहा तो फिर उन लोगों को बाहर निकाल 
दीजिए। ताके मैं तनहाई में पढ़ आपने फरमाया के जब ख््रास के लिए इल्म 
को अवाम से रोक लिया जाए तो ख्मरास को कुछ नफा नहीं पहुँचता चुनाँचे 
हारून अलरशीद ने मौता को पढ़ना शुरू किया। पढ़ने लगा तो हजरत इमाम 
मालिक ने फुरमाया। हारून इलम के लिए तवाजो की जरूरत है। इसलिए 
इस मसनिद से उतर कर मेरे सामने मुतावाजो होकर पढ़ो। चुनाँचे हारून 
अलरशीद मसनिद से नीचे उतर आए और सामने मुतावाजो होकर बैठा और 
पढ्ने लगा। ( रोज-उल-फायक्‌, सफा 48 ) 

सबक:- इल्म हासिल करने के लिए इंकिसार और तवाजो को 
इख्तियार करना चाहिए और ये भी मालूम हुआ के पहले जमाने क बादशाहों 
में भी इल्म दीन की बेहद तलब थी और उनके दिलों में हदीस रसूल का 
बड़ा एहत्राम था। द 


हिकायत नम्बर७०) कूमीस में बिछ 
हजरत इमाम मालिक रहमत-उल्लाह अलेह एक मर्तबा हुज्र 
सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम की हदीस बयान फरमा रहे थे के लोगों ने 
देखा के आपका चेहरा किसी तकलीफ के बाइस जर्द हो रहा है। और बड़े 
बेचैन हो रहे हैं बाबजूद उसके आपने हदीस का दर्स तर्क ना फरमाया। और 
बदस्तूर बयान फूरमाते रहे और जब बयान खृत्म फरमा चुके तो लोगों ने 
वजह दरयाफत की तो आपने कमीस उतार दी जिसमें से एक बिछू निकला 
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जिसने छः दफा हजरत इमाम को डसा था। हजरत इमाम ने फरमाया के हदीस 
ब्यान करते हुए ये बिछू मुझे डस रहा था। मगर मैंने एहत्राम हदीस के पेशे 
नजर हदीस का दर्स ना छोड़ा। मेरा क्या है कुछ हो मगर हदीस का अदो 
एहत्राम बेहरहाल मुकूदम है। ( रोज-उल-फायक्‌, सफा 49) 

सबक: - इमामाने दीन के दिलों में हदीस शरीफ का बड़ा एहत्राम था। 
आज हेमें भी हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की हदीस पाक 
का अदबो एहत्राम करना चाहिए। 


हिकायत नम्बर७% विसाल 

हजरत इमाम शाफई रहमत-उल्लाह अलेह फ्रमाते हैं के मेरी फूफी ने 
मक्का मोअज्जमा में खराब देखा के कोई शख्स कह रहा के ज़माना हाल का 
सब से बड़ा आलिम विसाल पा गया। इमाम शाफई फरमाते हैं के हम ने उसी 
दिन सुन लिया के हजरत इमाम मालिक रहमत-उल्लाह अलेह का विसाल 
हो गया है। डइन्ना लिल्लाही व ठन्ना इलेही राजिऊन ( रोज-उल-फायक, 
सफा 50) | 

सबकू:- हजरत इमाम मालिक रजी अल्लाहो तआला अन्ह अपने 
वकृत के बहुत बड़े आलिम और मरजओे खूलायक्‌ थे और उसी इल्मो फजल 
की बदौलत बो चारों इमामों में से एक है। 


हिस्सा दोम खत्म हुआ 
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